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प्रास्ताविकम्‌ 


'देववाणी-परिषद्‌, दिल्ली'-सस्थायाः सद्‌म्रन्थप्रकाणनरूपमप्येकमुह्‌ द्य- 

मस्ति । तदनुसारमद्यावधि परिषदा इमे संस्कृतभाषानिवद्धा ग्रन्थाः प्रकाशिता- 
( १ ) सुगमरामायणम्‌ ( आचायश्री रमेडाचन्द्ररुक्लप्रणीतं महाक्राव्वसम्‌ ) ( म्‌ ) श्री 
छृष्णचरितम्‌ (आचायंश्रीरमेरचन्द्रगुक्लप्रणीतं महाकाव्यम्‌ }) (३) कणेभूषणम्‌ 
(डा० सी°० आर° स्व(मिनाथ-कृतं नाटकशोकगीतिप्रवन्धात्मकं रचनात्रयम्‌) 
(४-६) अर्वाचीनसंस्कृतमहाकान्यविमक्ञः (डा० रमाकान्तशुक्लसस्पादितः 
खण्डव्रयात्मकः समीक्षाग्र-थः) (७) हरविजयस्य साहित्यिकमध्ययनम्‌ (डा° 
कृष्णकान्तशुक्ललिखितम्‌ ) (८) श्रौमदप्पयदीक्षितचरितम्‌ (डा° हरिनारायण- 
` दीक्षितरचितं गद्यकाव्यम्‌) (€) भाति मे भारतम्‌ (डा° रमाकान्त शुक्ल- 
प्रणीतं काव्यम्‌) (१०) भारतस्वावुयसङग्रामेतिहासः (डा० रमेशचन्द्- 
शुक्लकृतः) (११) सदाक्ञयघमुच्चवः (श्री, टी° वी ° परमेरवरय्यरप्रणीत्तः) 
(१२) आभाणकमजञ्जरी (श्रीःी° वी° परमेश्वरअय्यरप्रणीता) (१३) देव- 
वागीदज्ञनम्‌ (डा० रमेशचन्दरशुक्लादिम्पादितम्‌) (१४) जय सारतभूमे ! 
(डा° रमाकान्तशुक्लप्रणीतं काव्यम्‌ ) (१५) राधाकृष्णरसायनम्‌ (श्री ओटट्‌र- 
उण्णिनस्बदिरीपादरचितं भविङ्नकाव्यम्‌ ) ( १९ ) अभिनवहुन्‌मन्नाटकम्‌ ( आचायं- 
रमेराचन्द्रगुक्लप्रणीतं संस्कृतनाटकम्‌) ( १७ ) अर्वा वीनसस्केतसाहित्यपरिचयः 
(प्रथम खण्डः) (डा० रमाकान्तशुक्लसम्पादितः ), (१८) पृणङम्भः 
(पण्डितविष्णुकान्तरचितो ललितनिबन्धसंग्रहः) (१९) स्फ्तिसप्तश्चती 
(डा° शिवदत्तशमं चतुवंद प्रणीता) (२०) साहित्यकौवुकम्‌ (पं टी° वी° 
परमेश्वरअय्यरप्रणीतं काव्यम्‌) (२१) श्रौवदरीश्षयुप्रभातम्‌ (डा० सी०अार° 
स्वामिनाथकृतम्‌), (२२) रसदशंनम्‌ (जाचायरमेशचन्दरश्ुक्लकृतः 
काव्यशास्त्रीयः प्रबन्धः) च। परिषदा हिन्यां रचिताः संस्कृतसाहित्यपरका 
इमे प्रन्था अपि प्रकाशिताः :--(२३-२५) “मेवद्‌त : एक विश्लेषण, 
"रधुवंश : एक विश्लेषण, 'अभिज्ञानज्ञाकुन्तल : एक विरलेषण', कालिदास की 
कला ओर संस्कृति (भाग-२)' (ले° डा० देवीदत्त शर्मा) तथाः 
(२६) साधारणीकरण ओर समानान्तर चिन्तन कौ पुरवपीठिका' 
(ले० डा ° सुलेख चन्द्र शर्मा), (२७) भदूनायक भौर अभिनवगुप्त को 
साधारणीकरणविषयक अवधारणा (डा० सृलेखचन्द्र शर्मा) (२८) संसृत 
साहित्य मे राष्ट्ियिभावना (प्रथम खण्ड) (डा० हरिनारायण दीक्षित) । 
एतेषु १, २,६९; १०, १४, २५ संख्यका म्रन्था उत्तरप्रदेशसंस्कृताकादम्या 
पुरस्कृता अपि सन्ति। 











इदानीञ्च परिषदियम्‌ एमण्ए० (संस्कृत-अंग्रेजी-हिन्दी-उद्‌ )- 
पीव ० डी ०-साहित्याचायं-काव्यतीथं-प्रभ॒त्युपाधिभूषितेः दिल्ली-विश्व- 
विद्यालयस्याद्कभूते सान्घ्ये देशवन्धृकरालेजे हिन्दी-विभागप्राध्यापकपदम- 
लङ्कृवंद्भा किञ्च स्व॒ आजीवनसदस्येःविद्रहरसुलेखचन्द्रशमं-महाभागे- 
हिन्दीमाध्यमेन लिखितम्‌ (अभिनवोत्तर संस्कृत-काव्यशास्त्र मे साधारणीकरण- 
विमले इत्थाख्यं सद्ग्रन्थं प्रकाशयन्ती हषंमनुविन्दति । इतः पूर्व 
ड० शमंमहाभागलिवितं (साधारणीकरण ओर समानान्तर चिन्तन की 
पुवंपीठिकाः', “भदट्‌टनायक ओर अभिनवगुप्त कौ साधारणीकरण-विषयक 
अवधारणा'-इत्याख्य साघारणोकरण-विषयक म्रन्थद्रयमपि परिषदा 
प्रकारितमस्तीति नाविदितं विदुषाम्‌ । 


अस्मिन्‌ ग्रन्थे डा० शमंमहाभागैः भारतीयकाव्यशास्त्रस्य सुप्रसिद्धं 
सिद्धान्तं 'साध(रणीकरणं ` विषयीकृत्य विचारविमशंः कृतः । साधारणीकरण- 
सिद्धान्तस्य बीजं तु भट्‌टनायका्भिनवगृप्तपादाचार्याभ्यां पूवमेव भारतीय 
चिन्तने द्रष्टुं शक्यते । तस्य सविस्तरं पल्लवनमाभ्यामाचार्याध्यां कृतम्‌ । 
भटूनायकाभिनवगृप्तपादाभ्यां प्रतिष्ठापितानां साधारणीकरणविषयकाणां 
सिद्धान्तानां परवतिभिः संस्कृतसाहित्यशास्त्रिसिः पुनराख्यानं, समीक्षणं 


परिवधेनं च कृत्वा तत्र स्वरुचिः प्रदाता । एतेषु विदवनाथ-पडितराज- 


जगन्नाथ-धनजञ्जय-मोजराज-शिगभूपाल-प्रभुतयोऽनेके आचार्याः सन्ति येषां 
साधारणीकरण-विषयक चिन्तनमस्मिन्‌ प्रन्थे विदुषा लेखकेन परीक्षितम्‌ । 
साधारणीकरणविषये विशशताब्दयाः नकः संस्कृतकानव्यदास्वविवेचकं- 
राचायं;येये सिद्धान्ताः प्रस्तुतास्तेषामप्यत्र विवेचनं. लभ्यते । 


आशासे, हिन्दीमाषामाध्यमेन संस्करृेतसाहिव्यशास्तरमवगाहितुकामाः 
पाठका अनेन ग्रन्थरत्नेन लाभान्विता भविष्यन्ति । अस्माभिरुपरिसङ्केतितं 
डा०गमंकृतग्रन्यद्रयमस्य ग्रन्थस्याध्ययने सौकयं जनयिष्यतीति हेतोः पाठका- 
स्तदवलोकनाथं मनुरुध्यन्ते । 


डा० शमंमहाभागाः स्वसारस्वतसाधनाये सममिनन्यन्ते। कृपालवः; 
पाठकाः कुत्रचिज्जाताः मृद्रणत्रृटीः संशोधयितुः सविनय प्राथ्येन्ते । 


५ जून १९८३ विदुषामाश्रव: 
६, वाणी-विहारः, रमाकान्त शुक्लः 
नयी दिल्ली-११००५६ / महासचिव;, 


देववाणी -परिषद्‌, दिल्ली 


५. +. स ^. 
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परि्वतित युगवोध एवं परिवेश के अनुरूप काग्यानुभूति क अनेकायामी 
व्यक्तित्व को समाहित एवं व्याख्यायित करने के लिए साधारणीकरण की 
अपेक्षाकृत गतिशील एवं व्यापकतर अवधारणाणएं अपेक्षित हैँ। इस परिप्रेक्ष्य 
मे भट्‌टनायक एवं अभिनवगुप्त की पूवप्रतिष्ठापित अवधारणाओं का परवर्ती 
चिन्तन-क्रम में परिष्कार एवं पुनमू ल्यांकन तो हआ ही, प्रमातृगत संवेदनाओं 
के समानान्तर वतमान सजंनात्मक संभ(वनाओं के अनेक व्याख्या-सूत्र भी 
उपलब्ध हुए हं । रागोद्रिक्त ेन्द्रिय चेतना से लेकर मनन-चिन्तन एवं आध्या- 
त्मिक अनुभूति के विविध अनुषंगों को समाहित करती हृई ये अवधारणा 
नव्य काव्यालोचन को सहूदम्र-परिकल्पना कोभी नये आयाम दे सकी । 
विञ्वनाथ एवं पंडितराज जगन्नाथ तो स्पष्टतः तादात्म्य (साधारण्यासिमान) 
एवं भावनादोष की विशिष्ट अवधारणाओं के कारण एतिहासिक महत्त्व के 
अधिकारी हैँ । विडवनाथ ने यदि सामाजिक की ससीम मानसिकता में निःसीम 
चेतना कीओर अग्रसर होने की संभावना व्यक्त की तो पंडितराज ने निषेध 
मुलक भूमिका पर इस अवधारणा को अतिरिक्त दाशंनिक एवं मनोवेज्ञानिक 
जायाम दिया । 

इसी परपरा मे धनंजय, रामचन्द्र-गृणचन्द्र शारदातनय, विद्यातनय 
एवं रूपगोस्वामीने इस अवधारणा के विवादास्पद संदर्भो कं प्रसंगानुरूप 
समाधान प्रस्तुत किये है, जो वतमान सजैनात्मक अन्तश्चेतना कं समानान्तर 
इस का ओचित्य सिद्ध करते हैँ। भोज ओौर महिमभट्ट ने साघारणौोकरण 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं कियादहै, फिर भी प्रकारान्तर से अन्तर्भावन एवं 
अन्तःप्रतिचिम्बन के व्याख्याक्रम मे साधारणीकरण के अनेक अनालोचित 
पक्षों का उद्घाटन क्ियाहै। 


संस्कृत साहित्य-गास्तर मे रस-शास््र विषयक ग्रन्थों की भी दीधे परम्परा 
रै लिनमें शिगभपाल, प्रभाकर भट, विश्वेश्वर आदि की उद्‌भावनाओं में 
मौलिकता का उन्मेष दिखाई देता है । इतर आचार्यो ने भी राग ओर विवेक 
को सवादी-विस्ंवादी भूमिका पर, इस अवधारणा को व्याख्यायित किया हे । 





परम्परा के पूनरन्वेषण के स्तर पर इन व्याख्यां का निजी मूल्य दै । रस- 
शास्वेतर ग्रन्थों मेँ भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमे इस अवधारणा का 
विवेचन हुआ है । अभिव्यजना एवं कान्यवोध को अन्तःसम्बन्ध तथा श्चव्य 
एव॒ द्श्यानुभूति के विविध आयामं पर इनसे प्रकाश पड़ता ह । राजशेखर, 
कुन्तकः, क्षेमेन्द्र आदि ने इस अवधारणा का स्पष्ट विवेचनन करते हृए भी 
सहृदय को अनुभूति एवं परिकल्पना के अनेक अनुपेक्षणीय अन्त-सूत्र व्यि हँ । 
अनेक आचार्यो ने साधारणीकरण का विवेचन किया है किन्तु वे चिन्तन के 
कोई नवीन क्षितिज उद्घाटित नहीं कर सके। फिर भी अपनी प्रतिबद्धता 
टवं आस्थाकेन्द्र के आलोकन तथा विविध अभिमतों के समीकरण-सामंजस्य 
के स्तर पर उनके अभिमत भी विवेच्य हँ । साधारणीकरणके अन्तर्वर्ती 
सदर्भा की व्याख्या एवं मूल्यांकन के स्तर पर इन सभी अभिमतों मे अनेकं 
मूल्यवतो अर्भिन्ञताएुं निहित हैँ जो आधुनिक प्रगतिकामी चिन्तन को भी 
गति दे सकती है । प्रकारान्तर से संस्कृत आलोचना की निरन्तर गतिशील 
चेतना के उद्घाटन का भी यह्‌ उपक्रम है। संस्कृत साहित्य-शास्त्रने ए 
सुनिश्चित नैरन्तयं के माध्यम से अपनी अस्मिता का अन्वेषण किया है । 
साधारणीकरणको अवधारणा का गतिशील विम्ब इस चिन्तन की आन्तरिक 
ऊजा कासाक्ष्यदेतादहै। परम्परा ओर विद्रोह का यह क्रम आधनिकं 
सस्छृत समीक्षामें भी क्षीण नहीं पड़ादहै, उसकी ज्योति मद्धम अवश्य हो 
गई है । 
अभिनवोत्तर काव्य-चिन्तन का यह स्वेक्षण-मुल्यां कन यदि कवि-सहदय 
के अन्तःसम्बन्ध की युगानुरूप व्याख्या में किञ्चिद्‌ योग दे सका तो यह श्रम 
उपक्षणीय न रह्‌ सकेगा । इस विर्वास के साथ सुधी पाठक वर्गं को आमंत्रित 
करतादहं । पुस्तकके प्रकाडन के लिए देववाणी-परिषद्‌ के दिशादष्टि- 
सम्पन्न महासचिव डां° रमाकान्त शुक्ल का आमार ! अज्‌, विशेषतः दीप्ति 
को पुनः स्नेह सहयोग कै लिए धन्यवाद । 
जून १६९८३ 
वी-२/ १४४, जनकपुरी -- सुलेखचन्र शर्मा 
नदं दिल्ली- ११००१५८ 
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विश्वनाथ एवं पण्डितराज जगन्नाथ की 
साधारणौीकरण-विषयक श्रवधारणा 


विह्वनाथ (१४ वीं शती का प्रारम्भ) : साहित्यदपेग 


यह निविवाद है कि आचायं विश्वनाथ ने पृवंवर्तीं काव्यशास्त्रीय 
अवधारणाओं कौ व्यापकं समन्विति प्रस्तुत कर जिज्ञासु पाठकों के लिए 
लोकप्रिय पाट्यग्रन्थ का निर्माण क्रिया है । उनकी अवधारणा प्रायः अभिनव 
एवं मम्मटकीही उद्धरणी प्रस्तुत करती हं । एक प्रकार सरे साधारणीकरण 
कौ अवधारणा का भी उन्होने सरलीकरण ही किया दहै, किन्तु यह्‌ भी सत्य 
है कि साधारण्याभिमान अथवा भाव साध।रण्य सिद्धान्त की विशिष्ट परि- 
कल्पना कै द्वारा साघारणीकरण की अवधारणा के विकास में भी उन्होने अपना 
सुनिर्चित योग दिया है । 

साघधारणीफरण सिद्धान्त को विश्वनाथ ने दो स्तरों पर परिभाषित किया 
है । एक स्तर विभावादिकी ममत्व, परत्व कै स्वीकार, परिहार के सीमित 
बोध से मुक्त होकर सभी सामाजिकों के लिए सामान्य घमं के रूप में 
उपस्थिति से सम्बद्धहै तो दुसरे स्तर पर यह साधारण्याभिमान की वह्‌ 
भूमिका है, जिसमे आश्रय नामक पात्र में उत्साह जसे स्थायीभाव की प्रतीति 
का सामाजिक कौ मानसिक भूमिका में संक्रमण हाता हैँ । आश्रय में जैसी 
अनुभूति होती है, सामाजिक मे भी अपने विशिष्ठ संस्कार के साधारणीकृत 
हो जाने से वसी ही अनुभूति उद्बुद्ध हो जाती है । स्पष्टतः अभिनव के 
समान विष्वनाथ भी इन दोनों ही स्तरों पर अनादि वासना कै संस्कारको 
साधारणीकरण का प्रथम अनिवायं तत्तव मानते हैँ । 
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अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र में साधारणीकरण-विमशं 


“न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनास्‌ । ` 
वासनः चेदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः ।` 
अभिनव ने अवोधपूर्वा स्मृति की व्याख्या करते हुए मानव-चेतना मे 
निहित आद्य बिम्बो को उन्मीलित करने वाली अनादि वासना को ही प्रकारान्तर्‌ 
से परिभाषित किया है । जनादिवासना की अवधारणा साधारण्याभिमान कौ 
मूल प्रेरणा है । इस परिप्रकषय मेँ रस स्वरूप एवं आस्वाद प्रकार के सूत्र इस 
प्रकार व्याख्येय है-- 


१, रस लोकोत्तरचमत्कारमय है । इसका आस्वाद केवल अधिकारी | 


प्रमाताओं द्वारा किया जाता है ।3 
२. रस का ञाविर्भाव सत्त्व के उद्रेकसे होता है। सत्त्वोद्रेक के कारण 


कारण ही वहु अखण्ड, स्वप्रकादानन्द, चिन्मय हं । वह इतर वस्तुओं के ज्ञान 


से शून्य तया ब्रह्यास्वाद के समकक्ष हे । स्पष्टतः इन सूत्रों का सम्बन्ध मूलत. 
किसी न किसी स्तर पर साधारणीकरण की मूल संकल्पना से है । भतः 


विधान में निहित चिन्तन के खरोतों का संकेत देना भर अभीष्टदहै। ये संकेत 
बहुत स्पष्ट हं । 

सत्त्वोदरेक मेँ भटुनायक की अन्तर््वनि है । रजोगुण तथा तमोगुण से 
असंस्पृष्ट अन्तःकरण को सत्त्व कहते हँ ।* स्पष्टतः यह परिभाषा सात्विक 
भावों के संदभं मे तो उपयुक्त है, किन्तु काव्यास्वाद में पूणं सत्त्वोद्रेक संभव 
नहीं है । अतः भटनायक उसमे रजोगण तथा तमोगुण का मिश्रण आवश्यक 
मानते है । साहित्यद्पणकार का आशय संभवतः रसास्वाद की एेन्द्रिय ज्ञान 
से भिन्नता दिखाकर उसे मानसी साक्षात्कारात्मिका प्रतीति के रूपमे 
परिभाषित करना है, जब कि भटनायक का उदद्य रसास्वाद में चित्त क 


साहित्यदपण (सं० कृष्णमोहन शास्त्री, चौखम्बा-१६६७), पु० ७८ 
-वही- प्‌० -वही- 
साहिव्यदपंण (लोचनव्याख्यया समलंकृतः) १९३८ ई०, प० ६६-७० 


५८ -४५ ९) «< 


विमृखतापादकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्त्वम्‌ । तस्योद्रेको रजस्तमसी 
अभिभूय आविर्भावः । 
-वही-, प्‌० ७० 


, रजस्तमोभ्यामस्पुष्टं मनः सत्वमिहोच्यते इत्युक्तप्रकारो बाह्यमेष- | 


 प्रसंगोपात्त स्थलों पर उनका विवेचन कगरा गया हैँ। यहाँ सूत्रों के व्यवस्थित | 


1 


विरए्वनाथ एवं पण्डितराज की साधारणीकरण-विंषयक अतैधारणा ३ 


वेणदय॒ की विभिन्न भूमिकाओं की ओर इंगित करनादै। अतः इस संदभंमे 
भटूनायक के सत्त्वोद्रेक का अथं चेतना को संक्चित करने वाले रागद्वेष आदि 
तत्त्वों से मुक्ति अर्थात्‌ आत्म-विश्वान्ति ( सत््वोद्रकप्रकाशानन्दमय निजसंविद्‌- 
विश्रान्ति) तो है रजस्तमस्‌ के अनुवेध मे यह अथं भी निहित कि भावना 
व्यापारमें प्रमाता की वुद्धि सीधी अग्रसर नहीं होती । उसकी प्राथमिक चेतना 
रूप रस के एेन्द्रियोट्लास तक दही सीमित रहती है । उसका भाव चंतन्य 
करमशः विकसित होतादहै। साथ ही विसंवादी अनुभूतिं भी कान्यके 
आनन्दात्मक प्रभाव में वेचिव्य प्रदान करती हैँ । कवि वडंसवथे ने प्रकृति के 
प्रति प्रमाता की अनुक्रिया को चार सोपानों (आरोह क्रम) में निर्दिष्ट किया 
है । अआावेगजन्य, रेन्द्रिय, भावात्मक (कल्पना-प्रवण) तथा अशव्यात्मिक । 
चारों ही अन्तदेशाएं प्रकारान्तरसे भावक के भावात्मक विकासको भी 
संदभित करती हैँ । उदाहूरणाथं प्रथम स्थिति की संकल्पनामें कवि प्रकृति 
के मांसल, एेन्दरिय, आनन्द से अधिभूत रहता है । रव करते निर्लर उसे एक 
आवेग कौ तरह घेरलेतेदहैँ। एक ेसी क्ृधा-भावना, एक एेसी प्रीति जो 
किसी इतर सुदूर आकषेण से भिन्न एेन्रिय अनुभूति कोदही चरम सार्थक 
मानती है उसको प्राथमिक अनुभूति मे अन्तभूत रहती है ।" अन्तिम स्थिति 
मे यही अनुभूति अनुचिन्तनात्मक आध्यात्मिक चेतना में पयेवसित हो जाती 
दै । करमशः एक एेसी सावभौम गति की आत्मिक चेतना जो सम्पूणं चिन्तन 
का अतिक्रमण करती है, उसे सम्पूणं पदार्थो में व्याप्त दिखाई पड़ती है । 


१. (116 ऽपात्‌ (ाथावलौ [90ा{6त 716 1116 3. 72255101 : 
{16 1211 16८, 
116 710पा॑द्ा, 811 116 वल्क भत्‌ ९100ाङ ००५, 
बलाः (्णाठपा§ &0त 1[लौ7 7705, 616 1187 10 1116 
1 2{7€1116; 2 ट्लि7118 21 8 10%& 
[121 86 10 1६6 9 2. {€11101€ा` ©{81111; 
(*71© 7061५81 = ४एता]इ ग प(लातउक् ठा" एत्‌. 10725 
प्िपलाण०ा, 1.0ात01- 1956, 7. 164) 
२. 10 [ 18५6 लि] 
¢ 768ल्ा66 1181 ताऽ{प्रा05 116 ए] 116 10४ 
21 €ा€४8[६त {10प्ा113; 2 5656 50011116 
21 80716111 {छ 71076 तल्ला 17110560. 


(19५. ) 





१ अभिनवोत्तर संस्कत काव्यगास्व्र में साधारणीकरण-विमशं । 


चरमानुभूति की दशा में यही सत्त्वोद्रेक की भूमिका है । विश्वनाथ ने इसी 
को बाह्यनेयविमुखतापादकः कड्चनान्तरो ध्मः कटा है । अभिनव के 
अनुसार रस मूलतः मानस प्रतीति है।१ इसका आशय भी यहीदै कि | 
एेद्रिय ज्ञान मानस समाहिति मे परिणत हो जाते हैं । 


किक काक _ | 


इस सत्त्वो्रेक का परिणाम ही अखण्डता अर्थात्‌ विभाव-मनुभाव-व्यभि- 
चारी आदि की समंजित अनुभूति है । विभावादि एवं रति आदि का प्रकाशः 
सुख एवं चमत्कार सव इसमे एकात्म हो जाता है । आधुनिक गैस्टाट्ट 
मनोविज्ञान भी इसका समथंन करता है कि रसानुभूति स्वयं मेँ मानसिक 
रसायन है । एक एेसी अखण्ड चेतना है, जिसमें परस्पर विरोधी प्रवृक्तियां 
विसंवादिता से मुक्त हो कर अन्वित होती हैँ ।* रिचङ्सने इसे सिन्थे्तिस 
राब्द से अभिहित किया है, जिसमे सन्तुलन वजंनापरक नहीं होता, भावा- 
त्मकं होता है ।3 व्यभिचारिभाव स्थायिभाव को विशिष्ट संवादी विसंवादी | 
दिशां की ओर उन्मुख करते है, किन्तु अन्त मे समुद्रम तरगों की भति । 
उसी में विलीन हो जाते हैँ । यह्‌ चेतना की स्थिरता नहीं है, अपितु साम 
जस्य की चेतन-प्रक्रिया है, जिसमें काव्य-वस्तु परस्पर विरोधिनी प्रवृत्तियों 
मे अपने आभ्यंतर स्वरूप को प्रस्फुटित करती है। ॑ 





[गा 0 क ` ए 71 


सत्त्वोद्रेक का एक अभिप्राय यह है कि यह स्वप्रकाश है, अर्थात्‌ भात्म- 
चैतन्य से उद्‌भासित होता है । भदटरनायक भी सत्त्वोद्रेकं का परिणाम प्रकाश । 


(तु°) (क) ज्ञानानुकूलव्यापारश्चात्र दृङ्मनोयोगः यस्मिन्‌ सति | 

वाह्यज्ञानं न तिष्ठति (साहित्यदपणः जीवानन्द प्‌० ७२) | 

(ख) यथा ज्ञातज्ञानभेदः प्रतीयते तथात्र नेति भावः (रामचरणतक- | 
वागीशः पृ० ७८) 

१. त रसनाव्पापार आस्वादनम्‌ । अपि तु मानस एव । | 

, (नाट्यशास्त्रम्‌, भाग १, पृ० २२०) | 

२. ‰#/{121 1€ (81768) ००11 8 688141६ वण8111, ० 70 । 


00211, 15 {76511 17 8 ‰/{101€ एप 101 [ग्८्5ला( [आ वषु रा 
1116 2715 1181411 ए} {€ 016. 


( १००५७०11, (.0711671100181$# 5८10015 ग 725४०ाना०६४, 
1.07007-1960, 7. 125) 


३. 1.4. 1२161270, 21110168 ° [लाश (1167), {` 196. 


विश्वनाथ एवं पण्डितराज की साधारणीकरण-विषयक अवधारणा भ्‌ 


अर्थात्‌ आनन्दमय साक्षात्कारजन्य विश्रान्ति स्वीकारं करते हैँ । सतत्वोद्रेक- 
चकाक्ानन्दमयनिजसंविद्विश्नान्ति' में प्रकाल स्पष्टतः आत्मचैतन्य का 
का बोधक है । किन्तु विश्वनाथने स्व विशेषण लगा कर उसके अथं को 
अधिक अद्रैतपरक बना दिया है । रसचेतना प्रमाता से किसी इतर प्रयोजनं 
कौ अपक्ना नहीं रवती, वह स्वयं मेँ प्रयोजनातीत प्रयोजन दहै । रागात्मक 
चेतना कलातत्त्व से युक्त होते ही स्वतः अभिव्यंजित होती है। काण्ट की 
आसक्तिहीन आसक्ति, क्लाइववेल का कलावाद, ब्रेडले का कला कै लिये 


तथा क्रोचे का अभिव्यजनावाद, सौन्दर्यानुभूति की स्वभ्रकाश सत्ता को ही 
भरकारान्तर से परिभाषित करते हैँ। 


साधारण्याभिमान 


विश्वनाथ ने प्रमाता के आश्रय के साथ अभेद अथवा तादात्म्य पर बलं 
दे कर काव्यास्वाद कौ प्रक्रिया के मूल्यांकन में एक नवीन दृष्टिकोण को 
आमंत्रित किया है। 
“व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नम्निः साधारणीकृतिः । 


तत्प्रभवेण  यस्यासन्‌ पाथोधि प्लवनादयः । 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥* 


यह्‌ सामाजिक के भाव-साधारण्य की भूमिका है । समृद्रलंघन करने 
वाले हनूमान्‌ (आश्रय ) मे जिस प्रकार उत्साह स्थायिभाव की प्रतीति होती 
है, सामाजिक के हृदयम भी वसी ही अनुभूति होती है । प्रमाता हनूमान्‌ के 
साथ अभेद अथवा तादात्म्य स्थापित करलेताहै। स्पष्टतः यह्‌ तादात्म्य 
स्वगत प्रतीति का समकक्ष नहीं है । इसमें प्रमाता आश्रय पर अपनी भावना 
का आरोपण या प्रक्षेपण नहीं करता अपितु साधारण्याभिमानः के कारण 
वैयक्तिक.सीमाओं से मुक्त हौ कर उसे निविशेष रूपमे ग्रहण करताहै। 


१. साहित्यदर्पणः (लोचनग्याख्यासहित) मोतीलाल .बनारसीदास-१९३० 
(लाहौर), प° ७८-७६ 
२. रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानां त्रीडातंकादिभेवेत्‌ । 
परगत्वेन त्वरस्यतापातः । (वही, पृ० ८०) 
३. उक्तप्रकारेण विभावादीनां साधारणीकरणव्यापारप्रभावेनोत्पन्नस्यं 
स्वात्मनि साघारण्याभिमानबलात्‌ । (लोचन -वही- १० ७६) 








६ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्र मे साधारणीकरण-विमशे 


काव्य-निवद्ध सीतादि आलम्बन-विभाव से स्वयं को प्रमाता से सम्बद्ध रूपमे 
उन्मीलित करते है, यह आत्मगतत्व की परिधि मे आने वाला व्यापार नहींहे। 
इसमे एक स्तर पर पात्रों के व्यक्तित्वांश का रिहार एवं निविशेषीकरण होताः 
है तो द्सरी ओर सामाजिक की ससीम मानसिकता उस्र विराट्‌ व्यापार को 
ग्रहण करने के लिए स्वयं निस्सीम हो जाती है। प्रमाता काव्य-सामग्री को 
ममत्व परत्व कै विकल्प-दरनदर से मुक्त कर इस सम्पूणं व्यापार कीटरन्ात्मकः 
समाहिति के स्तर परं ग्रहण करता ह । 
विश्वनाथ ने इस संदभं में साधारण्याभिमान नामक जो नृतन पारिभा- 
विक शब्द दिया है, उसमें निहत विम्ब एकान्ततः मौलिक न होनेपर भी 
सहदय तथा कवि-निवद्ध पात्रों को एक सूत्र में निवद्ध करने वाले कारणों की 
व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करता है । इस पर पृथक्‌ विचार करना आवश्यक है । 


साधारण्याभिमान का अथं टीकाकारो ने प्रायः अभेदाभिमान अथवा अभेद 
ज्ञान किया है यथा--साधारण्याभिमानतः-स्वसिमिन्‌ हनुसदादयभेदाभिमानतः ।' 


(अनन्तदास-लोचन)१ “एष्‌ साधारण्याभिमानात्‌ मनुष्यसामालिकानासपि 
रामोऽहं कृद्धः स्वरूपानवलोकनोहीपितसम्‌द्रनि ग्रहुविषयकोत्साहवान्‌ इति 
प्रतिपत्तिरुत्पद्यते अन्ञानोपनीतस्य श्रीरामोत्साहस्याभेदेन स्वादनाख्य 
व्यापारेण स्ववासनैव सामाजिकंरास्वाच्नते ।' (विवृति) (साधारण्याभिमानतः 


हन्‌ सत्परभृतिभिः समं तदानीं मेदज्ञाननिवृत्तिपुरःसरं साधारणताज्ञानतः, 
समृद्रादिलंघनादौ उत्साहालक्ष्मीदिसमुद्बोधः (जौवानन्द विद्यासागर) ° ॥ 
“स्वस्य रामादिभ्योऽभेदन्ञानेन' (व्याख्या, कृष्णमोहन शास्त्री )४ । केन्द्रीय: 
संवेदना के स्तर पर इन व्याख्याओं मे विशेष अन्तर नहीं है, किन्तु तारिक 


अन्विति के आधार पर जो एक समग्र विम्ब बनता है, उसका आयाम अभेदः 


ज्ञान के अर्थं स्तर से अधिक व्यापक है, अ्थ्त्‌- 


(क) सामाजिक मे्षुद्र मनुष्य चेतनासे मुक्ति कौ भावना उदितं 


होती है। (ख) राम के समुद्र निग्रह के अलौकिक कमं के साक्षात्कार से 





१. साहित्यदपंणः पृ० ७६ 


२. रामचरणतकंवागीशः साहित्यदपंणः विवृत्या समेतः (निणंयसागर-१९२२) 


५. 
३. साहित्यदपंणः (कलिकाता-१९३४), पृ० ८३ 
४. वही (लक्ष्मी टीका, चौखम्बा-१६६७), प्‌० ८० 





ग्र पक वा 


विश्वनाथ एवं पण्डितराज की साधारणीकरण-विषयक अवधारणा ७ 


प्रमाता कौ चेतना मे लोकोत्तर चेतना अनुप्रविष्टं होने लगती है, जिससे उसे 
वह अलौकिक कमं अपने अन्तदचंतन्य में घटित-सा प्रतीत होता है ओर वह्‌ 
स्वयं को उसी उत्साह से उद्रेलित अनुभव करता है। परिणामतः वह्‌ (प्रमाता ) 
राम (आश्रय) के अनुभावो में स्वयं एकाकार हो जाता है (रामोहं करुद्धः) । 
ह क्रोध एवं उत्साह स्वयं उसकी आत्मा मे निहित संस्कार रूप से अवस्थित 
क्रोध की ही अभिभ्यक्ति है । अलौकिक विभावों का यह्‌ साक्षात्कार उसकी 
आत्मा की जडता कौ प्रन्थियों को भददेता हैँ ओर उसके ससीम व्यवितित्व में 
विराट्‌ चेतना उद्बुद्ध होने लगती है। 
स्पष्टतः साधारण्याभिमान एक लोकोत्तर प्रक्रिया है जिसमे सामाजिक 
कौ ससीम मानसिकता में निस्सीम चेतना की ओर अग्रसर होने कीप्रेरणा 
उद्बुद्ध होती दहे । इस अवधारणा कै प्रेरक सूत्र लोल्लट, शंकूक, भटनायक ओर 
अभिनव से ग्रहण किए गए हैँ तथापि साधारणीकरण की मूलभूत संकल्पना 
को आचायं विश्वनाथ ने एक मौलिक दुष्ट दी है । इस संदभं में इसके प्रेरक 
अन्तः सूत्रों कीओर इंगित करना अप्रासंगिक न होगा । कहने की आवश्यकता 
नहीं करि यह अभेट-ज्ञानमुलक तादात्म्य की भूमिका दहै, जिसे विश्वनाथ ने 
साधारण्य के अवान्तर व्यापार के रूपमे प्रस्तुत करियाहे। साधारण्य का 
अथं है- न त्वात्मगतत्वेनेव नैव रामादिगतत्वेनेवेत्यथः ।१ 
भदु-लोल्लट का कथन है--^सुख्यया वृत्या रामादौ अनुकार्यऽन्‌कतंयपि 
चानुरधान बलात्‌-इति ।'‡ अर्थात्‌ सामाजिक एेतिहासिक पात्रों (अनुकायं की) 
कौ मानसिक दरा को अभिनेता में आरोपित करता है । अभिनेताओं के 
रगकौशल से सीतादिविषयक रामादिनिष्ठ रत्यादि स्थायी भाव व सत्ता 
स्वीकार कर ली जाती हे। 
निश्चय ही यह भी तादात्म्य की भूमिका है, किन्तु इसमें अभेदम्‌लक 
तन्मयीभवन की अपेक्षा संज्ञानात्मकताः पर विशेष बल है । सामाजिक को चित्त- 
वृत्ति अनुकायं की भाव्रात्मक अनुक्रिया के मौलिक विम्बों अथवा आद्य प्ररूपों 
मे अभिनेता के परिवततित रूप का आरोपमूलक अनुसंधान करती है । प्रमाता 
अभिनेता में व्यक्त मौलिक चरित्र (अनुकायं) का परिवतित मूल्य ओर युग 
परिवेश मे जव पुनरनुसंवान करतादहैतो इस परिस्थिति में उसकी विइलेषक 
१. श्री महेदवर तकरलिंकार, विज्ञप्रिया (साहित्यदपेण) प° ७६ 
२. नाट्यशास्त्रम्‌ (बडोदा-१६५६) भाग-१, अभिनवभारती पृ° २७२ 
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बुद्धि भी सजग रहती हे ओर पात्र की मानसिकता मे प्रवेश करने वाली 
अभेद बुद्धि भी। परवर्ती स्षमीक्षकों ने लोल्लट की मान्यता कौ केवल 
एेतिहासिक महततव दिया हं, किन्तु संवेदना ओर संज्ञान की दंत चेतना की 
अभिज्ञता पर आधृत यह्‌ अवधारणा नव्य नाट्यालोचना मे उभरते प्रतिमानों 
का सटीक पूविस देती ह । पात्र से तादात्म्य करने के पूवं उसके मौलिक- 
स्वरूप का सज्ञान चेतना में अवश्य अवतरित होता है । 


(नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः' (भटतोत) में भी तादात्म्य का 
अन्तःसूत्र निहित दै, किन्तु यहां समान शब्द का यह अर्थं उपयुक्त नहीं है 
कि काव्य के जास्वादयिता सहृदय, कवि अथवा नायक (आश्रय) का काव्या- 
नृभव एक समान होता है। वस्तुतः कवि, नायक ओौर श्रोता काव्य के 
अनुभव खण्ड में संभागी होते दैँ। वे पूवनिर्धारित अनुभूति से प्रेरित यंत्र 
नहीं होते । कवि उस अनुभव-खण्ड को अपने स्तर पर जीता है। नायक- 
प्रतिनायक कान्य-सुष्टि की अपनी भूमिका पर उस अनुभव-खण्ड को समस्प्रेषित 
करते दहै ओर दशक उस अनुभव को तोड़ता-वटोरता अपने स्तर पर उसमें 
सह मोक्ता वनता है । त्रेख्त ने इसी अनुभूति को प्रमाता का द्वैधीभाव कटाहै। 


शंकरुक ने तादात्म्य के एक मनोवेज्ञानिक सूत्र कीओर संकेत कियाहै । 
रसानुभूति के लिए प्रमाता में अन्तदंशंन की वह॒ शक्ति अपेक्षित है जिसके 
दवारा वह अपनी मानसिक अन्तःक्रिया के विद्लेपण के हारा नाटय-पात्र की 
अन्तदंशा नें ज्ञांक सके, यही परार्थानुमान है, जिक्षके मूल मे स्वानुभूति का 
अन्तदशंन निहित है । “रत्रिमं रपि तथानभिमन्यमानेरनुक स्थत्वेन {लिगबलतः 
प्रतीयमानः स्थायी भावो मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपः ।'° अभिनेता 
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२. नाट्‌यशास्वम्‌ (भाग-१) अभिनवभारती, ¶० २७२ 
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माध्यम मात्रै, वह्‌ रामादिगत स्थायीभाव का अनुकरण करता है। अभिनेता 
मे वस्तुतः विदयमाननदहोते हए भमी अनुकृत खर्प का सामाजिक कै हारा 
प्रमाण (हेतुबल) से अनुमान किया जाता है तथा प्रमाता अभिनेता के माध्यम 
से अनुकायं की अन्तदंणा का पुनरनुसंधान करता हुं । 

अमिरव ने तादात्म्य को सामाजिक तथा नायक, दोनों के अन्तःसम्प्रेषण 
की आध्यात्मिक प्रस्य के रूपमे व्याख्यायित किया दहै । स्वकौीय-परकीय 
भाव से मुक्त होकर विमाव जव सामाजिक कौ चेतनामें साधारणीकृत होते 
है तो नायक की अनुभूति सामाजिक को अपने अस्तित्व के मीतर समाहित 
करती हुई सी प्रतीत होती है ।* नायक तथा सामाजिक को चित्तवृत्ति का 
तादात्म्य इसी अभेदानुभूति के स्तर पर घटित होता है जिसमे सामाजिक अपने 
अन्तदंशेन मे घटित व्यापार के माध्यम से नायक की चित्तवृत्ति मे प्रवेदा करता 
है । आशय यह दहै कि शंकुक के समान अभिनव भी इस अवधारणामे जञास्था 
व्यक्त करते हँ कि सामाजिक अनुमान अर्थात्‌ आत्मानुभूत जीवनानुभूति को 
ही परानुभूति के साक्षात्कार का माध्यम बनाता है । 

विश्वनाथ स।धारण्याभिमान की तादात्म्यमूलक अभिन्नता की जवधारणा 
के लिए लोल्लट, भद्तौत एवं शंकुक कौ अवधारणाओं के अन्तःसूत्ों का 
अध्याहार तो करते है, किन्तु उनके सिद्धान्त का वैशिष्ट्य आश्रय कौ विशिष्ट 
सत्ता की स्वीकृति के समानान्तर प्रमाता के सामथ्यं-बोध के विकास मे निहित 
दै । तादात्म्य के लिए पूर्वाजित अथवा बद्धम्‌ल संस्कार अपेक्षित हँ । भिथकीोय 
पात्रों का व्यवितत्व अपने अलौकिक, असाधारण, ओंदात््य के कारण अवरोध 
उपस्थित कर सकंता है, किन्तु प्रमाता की चेतना मे प्रजातीय विम्बों वणे एक 
श्खला विद्यमान रहती है, जिसके पुनरनुसंधान से प्रमाता को प्रत्यिनज्ञान- 
मूलक आह्लाद प्राप्त होता है । अतः विश्वनाथ कौ अवधारणा एकं स्तर पर 
अतिप्राकत तत्त्वों में प्रमाता की तादात्म्यम्‌लक अनुभूति कौ प्रक्रिया कोस्पष्ट 
करती है तो द्सरे स्तर पर युग-बोध एवं परिवेश के अनुकूल आश्रय के व्यक्तित्व 
मे निहित जीवन-मूल्यों की प्रासंगिकता को प्रमाणित करती है। परवती 


१. स्वपरभावात्‌ प्रच्याविता, अत एव साधारणीभूततया सामाजिकानपि स्वा- 


त्मसद्‌ भावेन समावेलयन्ती, तादात्म्यादेव च अनुमानागमयोगिघ्रत्यक्न दि- 
करणक्रतटस्थप्रमातुप्रमेयपरकीयलौ किकचित्तवृत्तिविलक्षणतया निभास- 
माना, (अभिनवभारती, प्‌० ४२८) 








१० अभिनवोत्तर संस्कृत कान्यशास्त्र मे साधारणीकरण-विमशं 


आलोचकों ने स्वगत प्रतीति के स्तर पर प्रतिबिम्बित होने के कारण तादात्म्य 
को साधारणीकरण के मुल सिद्धान्त के विपरीत माना ह, तथापि आधुनिक 
समीक्षा प्रमाता एवं आश्रय के अभेदकी तादात्म्यमूलक भूमिकाके प्रति 
अधिकाधिक आग्रहुशणील होती गई । आचायं शुक्ल आश्रय के साथ प्रमाता कै 
तादात्म्य की स्थापना म आस्था व्यक्त करते हैँ । परवर्ती हिन्दी समीक्षकों ने 
पाइचात्य चिन्तन के समानान्तर निःसंगता तथा तन्मयता को द्ैतानुभूति के 
समानान्तर इस सिद्धान्त का विकास किया । मराठी समीक्षकों ने तो सविकल्प 
समाधि (न° चि० केलकर ), स्वायत्त तादात्म्य (द० के° केलकर), सहानुभूति 
पूर्वक ताटस्थ्य (रा०श्नी जोग), भावनात्मक तादात्म्य (डां० बालिम्बे) 
इत्यादि की अवधारणा विश्वनाथ के साधारण्याभिमान अथवा अभेद तादात्म्य 
के समानान्तर ही विकसित कीरैँ। इन समीक्षकों ने तादात्म्य फी साधकता 
मूलतः इन्दरात्मक प्रक्रिया में अन्वेषित कौ है । हिन्दी-समीक्षकों नें जाश्रय के 
तादात्म्य अथवा साधारण्याभिमान पर आक्षेप करते हुए कहा है कि प्रमाता के 
तादात्म्य की प्रासंगिकता केवल प्रीतिकर मावो को अभिव्यक्त करनं वाले 
आश्रयके संदभंमेंहीहो सकती दहै। वस्तुतः साधारण्यासिमान का संढभं 
अपेक्षाक्रत अधिक व्यापक है । 

रूप गोस्वामी ने तादात्म्य को एक भिन्न स्तर पर परिभाषित।किया हे । 
उनके अनुसार -समानुभूति का एक स्तर आधुनिक आस्वादयिताओं के विभा- 
वादि ओर रत्यादि भावोंका प्राचीन अर्थात्‌ श्वय मक्तों कै विभावादि की 
समरूपता ह । 

“एषां स्वपरसम्बन्धनियमानिणयो हि यः। 
साधारण्यं तदेवोक्तं भावानां पूवंसूरिभिः)° 
प्राचीनभक्तानां भावः सह॒ अर्वाचीनानां भावान्‌ साधारण्यमानयति ।' 
( दुगंसंगमिनी ) 

स्पष्टतः विश्वनाथ की अवधारणान केवल आश्रय तथा प्रमाता के 
तादात्म्य की संभावनाणें प्रमाणित करतीदहै, प्रमाता मात्र के तादात्म्य के 
निहिताथे को भी समाहित करती है । 
ग्रति प्राकृत तत्त्व एवं साधारणीकरण 


भदटूनायक के पूर्वपक्ष के स्तर पर देवता इत्यादि के अलौकिक कृत्यो 
तथा समृद्रलंघन आदि के असाधारण अतिप्राकृत आचरण के साथ प्रमाता क 


१. भ० र० सिऽ: द० विः ल० ५: का० ८३-४। 
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साधारणीकरण की अयोग्यता का प्रष्न उठाया है" । आचार्यं वश्वनाथने मी 
समुद्र-संतरण आदि अलौकिक असाधारण कृत्यो से सामाजिक की अभिन्नता 
का संदभं उठाया है। राम आदि नायकों के साथ अभेद अथवा तादात्म्य की 
मावना उदवृद्ध होने से साधारण्यासिमान° के कारण सामाजिक समृद्रवंधन जसे 
अलौकिक कमे के प्रति उत्साहित हो उव्तादै। इस परिप्रेक्ष्य मे अतिप्राकृत 
तत्तव॒ तथा साधारणीकरण को भूमिका के परस्पर सम्बम्ध पर विचार करना 
अप्रासंगिक न होना । 


लोकोत्तर शक्तियों मे आस्था तथा विश्वास के संदभं आदिम तथा अवि- 
कसित विवासो से लेकर दशन के चरम विकसित अथं स्तर पर काव्यम 
वणित हुए हे । करमशः लोकोत्तर तथा अदृश्य दाक्तियों में विरवास का सम्बन्ध 
धमं से जोडा गथा, जिसमे समग्र जड-चेतन को पराचेतना से अधिष्ठित मान 
कर अतिमानवीय शक्तियों को मानवीय. नियति को संचालित करने वाली 
यन्त्र-भूमिकाओं कै रूप मे अंकित क्रिया गयादहै। स्वभ-नरक, मरणोत्तर 
जीवन तथा मानवेतर विविध दिव्य जातियों की परिकल्पना तथा उनके दारा 
लोकोत्तर कृत्यो का अनुसंधान प्रारन्म मे धामिक भावना तथा अनुष्ठान कौ 
संकल्पनाओं के अन्तगंत ही स्वीकार कियागयाथा। करमशः तत्र-म॑त्र की 
सिद्धियां तथा यौगिक उपासनाओं का इनसे संवंधु जुडा । दिव्य शक्तियों एवं 
सिद्धियों के इस वातावरण मे संस्कृत-काव्य एवं नाटकों का विकास हुआ । 
अतः काव्यरूढियों के रूप में अमानुषी घटनाओं एवं कृत्यो को समाहित 
किया गया । इनमे आसुरी शक्तियाँ, आकाशगमन, रूपपरिवतेन, मरणोत्तर- 
अस्तित्व, परकायाप्रवेण, प्राकृतिक तत्त्वो में मानवीय अस्तित्व के प्रादुर्भाव 
जैसी अनेक रूढियां जुडी । अतः पुराण, रामायण अथवा महाभारत के 
नाटकौीय पात्रों की अधिक सख्य। लोकोत्तर दिव्य पात्रोंकीदहै। एक ओरये 
पात्र राम-कृष्ण शिव-पावेती जसे अवतार पाह तो दूसरी ओर उवंशी-पुरूरवा 


^~- 


१. (क) देवतादौ साधारणीकरणायोग्यत्वात्‌ । समुद्रलंघनादेरसाधारण्यात्‌ । 
नाट्यशास्त्रम्‌ भाग-१, (बड़ौदा-१६९५६) पृ २७६ । 

(ख) अलोकसामान्यानां च॒ रामादीनां ये समृद्रसेतुबन्धादयो विभावास्ते 
कथं साधारण्यं भजेयुः ? (ध्वन्यालोकलोचन बालप्रियासहित 
5) 

२. साहित्यदपेण ३।६-१० (लोचन) पृ० ७& 
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जैसे वैदिक पावर है, जिनमें पौराणिक कल्पनाओोंके विन्यास का पर्याप्त 
अवकाश है । उनके लोकोत्तर अलोकसामान्य चरित्र लोक मे आस्था के स्तर 
पर गृहीत दहो चुके हैँ) संस्कृत नाटकं मे मानवेतर यक्ष, गंववं, अप्सरा, 
पिशाच, असुर राक्षस इत्यादि पात्र बीच-वीचमें प्रव्यक्त, अप्रत्यक्षरूपमें 
प्रस्तुत होकर मानवीय क्रिया-कलापों को नियंत्रित करते हँ । दिव्य पात्रों में 
अदर्यता की दाविति, अप्रत्यक्ष का ज्ञान, आकाश-गमन की योग्यता, रूप 
परिवर्तन की क्षमता आदि वणित हैँ । एक प्रकार से सस्करृत-नाटक लोकोत्तर 
विश्व का ही प्रतिदशं है। इस संदभं मे यह भी उल्लेखनीय है कि यह्‌ सदं 
काव्य एवं नाटकों की योजनाओं मे अभिप्रायो (मोटिफ्स) कारूप ्रहण 
कर चृक हैँ । मोटिफ्स से आशय उक्ष रचनात्मक वंशिष्ट्यसेदे, जो एक दही 
प्रकार की कृतियों मे समान स्थिति या समान भाव को जागृत करने में प्रयुक्त 
होता है ।» यह अभिप्राय प्रायः लोकोत्तरं तत्त्वों के माध्यम से विकसित टोता 
है तथा परकायाप्रवेण, रूपपरिवतंन तथा जादुर्द पदार्थों के प्रति सामान्य 
जनों के विश्वास के रूप मे परिवतित होते हैँ । उक्त प्रसंगो के प्रति अवि- 
वास तत्कालीन द्शंक-वगं में प्रायः कम उठता था, श्रोता प्रायः लोकवद्ध 
धारणाओं ओर अभिनिवेशो से मक्त नहीं होता था। पाश्चात्य नाटकं की 
भांति संस्कृत नाटकों के मूल यें भी जादिम धार्मिक अनुष्ठानों को अन्तःप्ररणा 
रही है । अतः मानव पात्रों मे भी अतिमानवीय शक्तियों की स्थापना कौ गई 
तथा उन्हं कलात्मकं अभिप्रायो तथा चमत्कार-सृष्टिके लिए प्रयुक्त किया 
गया । अतिप्राकरृतिक तत्त्व केवल आगन्त्‌क सू्पमें ही नहीं नाट्य-संरचना 
की अन्तः प्रेरणा के रूपमे भी कृति का अभिन्न अंग बनकर प्रस्तुत हुए हैँ । 
संभाव्यता कै स्तर परये मानव प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते; 
वर्योकि देव ओौर असुर-पात्र भी मानव पारो की भांति सहज आचरण करते 


१. ^ 11011 15 811 लालााला( 8 {$€ ° 16 तला, ५१६४१८९, 07 ~ 


11018-्ाला कट्टप्ाऽ {ध्वृ 11 11186. 
(14. प्र. ^ 0181705, ) ^ (1085879 27 1.17 (1715 
0. १०१ 
२. सच देवकृलादिगमनसमाविमानमायेन्द्रजालसम्मावनादिमिविभावे रुत्प 
यते । 
(ना° ला० ६ पृ० ३२६) 
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प्रदणित किएगणए हैँ ।* इसी परिप्रेक्ष्य में भरत ने मानव प्राणियों के साथ देवों 
तथा असूरोंकाभी नाटक में अन्तर्भाव किया है । स्वयं नाट्य की उत्पत्ति के 
मुल में लोकोत्तर तततव निहित है । नाटक के अभिनय में असुरो परदेवों की 
विजय दिखाई गई है तथा उसका अभिनय त्रेता युगके प्रारम्भमे स्वगंमें 
होता है। नाटक की प्रकृति के विकास में भी अतिप्राक्ृत तत्त्वों का अनिवायं 
योग है । वैचित्र्य तथा चमत्कारिक सृष्टि के लिए अवमशं तथा विमशे सन्धि 
मे राप आदि अतिप्राकृत विघ्नो का उल्लेख है ।२ अभिनव के अनुसार यह्‌ 
लोकोत्तर असंभाव्यता मनोरथ की प्राप्ति को संभव बनातीदहै।3 राजामे भी 
देवता का अंणज होने के कारण देवों के अनुकरण की संभावना निर्दिष्ट की 
ग्ईटै। साथही भरत ने यह निदेश दियादहैकि दिव्य पात्रोंकी चेष्ट 
मानव चेष्टाओं पर हौ आधित होनी चाहिए ।* दिव्य पात्रों के आकाश संतरण 
काभीभरतने स्पष्ट निदंडाक्ियादहै। भरतनै शाप से उत्पन्नं इष्टजन 
वियोग का भी उल्लेख किया है। विक्रमोवर्शीयम्‌ मै उवी लापके कारणं 
ही लता रूप मे परिवतित होती है ।* इसके अतिरिक्त रौद्र रस, मयानक तथा 
अद्भूत रसम भी भरत ने अतिप्राकृत तत्त्वों का समावेश करिया दहै। मरत 
के अनुसार विमान, रूप परिवतेन, इन्द्रजाल, अद्भत रस के विभाव हं ।: 


१. देवानामसुराणां च नाट्य वृत्तान्तदशेकम्‌ । 
ना० शा० १/।१८ पृ० ४२ (वड़ोदा-१६५६) 
२. शापा्यथा अभिज्ञानशाकुन्तले पंचमे ङ्क दर्वासःशापविमो हितत्वेन त्यक्तायां 
कुन्तलायामन्तहितायां च षष्ठे$ङ्कं अद्कगुलीयकद्शनेन समुपजातस्मृतीं 
राजनि दर्वासःशापविघ्नजो विमं. । 

(नाट्‌यदपंण, १/३६ की वृत्ति, प्‌० १०१, दिल्ली-१६९१) 
रामाभ्युदये रावणेन आरन्धक्ूटसंधौ जालिनीं राक्षसीं सीतारूपेण रामस्य 
दर्शयता रामस्य जनितो विमशंः । (नाटकलक्षणरत्नकोष, पृ ` ३३) 

३. लोकोत्तरासंभाव्यमनोरथगप्राप्तौ भवितव्यमद्‌मुतेन । 
(नाण्डा० १८/४३, अभिनवभारती, पु० १४७४) 
४. सर्व॑भावाश्च दिव्यानां कार्या सानुषसंश्रयाः । ना०्णा० २१।१५६ 
५. प्रवेणानन्तरं च काननो पान्तवतिलताभावेन परिणतमस्या रूपम्‌ । 
(विक्रमोवर्लीयम्‌, प° २०५. कालिदासम्रन्थावलौ ) 
६. नाट्यशास्त्र, ६/७ के अनन्तर, प° ३२६ 
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सस्कृत नाटकोंकेउन प्रसंगोंकी ओर संकेत करना भी आवश्यक दै, 
जहां कथावस्तु में लोकोत्तर तत्त्वों का योग हुजा है । इन तत्त्वो मं शाप शकन 
भविष्यवाणी जेसी रूढियां है, जो लोक-विष्वासमें रूढ होनेके कारण 
साधारणीकरण को कोई स्पष्ट समस्या नहीं जगाती । स्वप्नवासवदत्तम्‌ में 
पुष्पमद्रक आदिं की भव्रिष्यवाणी का उल्लेख दै कि मगधनरेश दशंक की 
वहन पद्मावती राजा उदयन की रानी होगी । यह्‌ सिद्धादेडा प्रमाता की चेतना 
मे एक अवश्यंभाविता की आश्वस्ति जगातादहै। इसी प्रकार अविमारक में 
नाटककार ने चण्ड-भागंव के चाप की योजना की है, जिसके कारण सौविजरा 
को चाण्डालत्व प्राप्त होता है । इससे नाटक मे संघषे तीव्र होता है । भविष्य 
वाणी, राप, शकुन, की यह परपरा परवर्ती नाटकोमे भी विकसित हई दै । 
मालविकाग्निमित्रम्‌ मेँ सिद्धादेश साधु की, भविष्यवाणी के कारण मालविका 
एक वषं तक दासीत्व काञनुभवकरतीदहै। इसी प्रकार अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ 
मे कण्व अपनी भविष्य दृष्टि से शकुन्तला के प्रतिकूल देव के दामन के लिए 
सोमतीथं की यात्रा पर गये हुएरहैँ। दुर्वासा का जश्ाप ओर मद्रिका का प्रसंग 
शाकुन्तलम्‌ के घटनाचक्र को प्रभावित करता है। शाकुन्तलम्‌ मे कालिदास ने 
अशरीरी वाणीकीभी कल्पनाकी दै तथा देव कमंविपाककाभी उल्लेख 
क्रियादहै। मृच्छकटिकमें मी सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी का उल्लेख दै । 
रत्नावली मे सिद्ध शुरुष यह्‌ भविष्यवाणी करता दहै कि उसका विवाह जिस 
व्यक्ति कै साथ होगा, वह सावभौम राजा वनेगा। स्पष्टतःये अभिप्राय 
मानव व्यापार में नियति की भूमिका निर्धारित करते है, फलतः प्रमाता के 
हृदय में काव्य-न्याय के प्रति अस्था दढ्‌ होती है । अदृश्य नियामक शक्ति 
मानवीय सूव्ोका संचालन करती है, यह्‌ विश्वास सामाजिक की चेतना में 
प्रारभसे ही व्याप्त रहता टै, जो उसकी अनास्था का स्थगन करता है। 
दूसरी कोटिं वे अतिग्राकृत तत्त्व आते हँ, जिनकी ओर भदटनायक ओर 
विड्वनाय ने साधारणीकरण के प्रयोजन कै परिप्रेशष्य में विचार कियादहै। ये 
तत्त्व दिव्य ओर अमानुषिक शक्ति के प्रतीक हैँ । यथा हनुमान्‌ का समद्रलंघन 
तथा राम का सेतुबन्धन एेसे ही अमानुषिक कर्म हँ, जिनसे एक स्तर पर प्रमाता 
कौ बौद्धिक चेतना तादात्म्य करतीरहै, ती ट्सरी ओर आकाश-संतरण अथवा 
उद्‌ वारोहण की मिथकीय जादिम चेतना के प्रतीक बनकरये अलौकिक कमं 
रागात्मक सत्य मँ अनूदित होकर प्रस्तुत होते हँ । रागात्मक चंतना उन्हें भाव 
सत्य मरे परिणत करदेतीदहै। बौद्धिक चेतना की विश्रान्ति से भाणय अलौ- 





ऋ न कः आनः कोः क ¢ = 
[य 3 1 0 


~ जि ज क पि 
भककनन्करककेकककेेक कैर वकर 


विरहवनाथ एवं पण्डितराज की साधारणीकरण-विषयक अवधारणा १५ 


किक कार्योँके मूल मे निहित मानवीय उत्साह ओर दुस्साहस के बौद्धिक 

अनुभावनसेदहै। पवंताकार वेगाली मरुत्पुत्र हनुमान्‌ के आवेग, उन्माद 

तथा संघषं करा तीव्र संघातः प्रमाता की चेतना को परामानव क्ति से ान्दो- 

लित कर देता है तथा वहु अपनी लघु सीमासे ऊपर उठ कर उस महान्‌ 

साहसपूणं कार्यं को अपनी आभ्यन्तर चेतना में घटित देखता है। यह कमं 

निदचय ही सम्भाव्यता की परिसीमामें होने कै कारण उसे जात्म-चंतन्यमें 

निहित अपनी पयणक्ति के प्रति स्वचेतन बनाता है । । 
सेत्‌-निमाण मी राम के अलौकिक कमं का साक्ष्य प्रस्तुत करता दहे, 

किन्तु प्रमाता जव बौद्धिक स्तर पर उसका अनुमावन करता दहै, तो वह्‌ उसे 

एकान्त, दुःसाध्य अथवा तकतीत प्रतीत नहीं होता । 





"हस्तिमात्रान्‌ महाकायाः पाषाणांडच महाबलाः । 
पवंतांइ्च समुत्पाट्य यन्त्रैः परिवहन्ति च॥। 


इस सदभं के समानान्तर रामके इस साहसपूणं संकल्पसे तादात्म्य 
करना कटिन नहीं रह जाता। यह अतिप्राकृत कमं मानव को आस्था तथा, 
बौद्धिक तादात्म्य को परिधि से बाह्य नहीं है, किन्तु अतिमानवीय लोकोत्तर 
कमं भी सामष्टिक आकांक्षा कौ ही रहस्यमयता को अभिव्यजित करते हं । 
वस्तुतः काव्य तथा नाटक में वणित अतिप्राकृतत्व की मिथकोय भूमिका 
साधारणीकरण में बाधक ही नहीं साधक मी है । अतिप्राकृत तत्त्व प्रमाता 
के हृदय को एक अद्भुत रहस्यमयता से आवृत कर उन्हुं रागात्मक संचेतना 


१: एष पवेतसंकाणो हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
तितीषंति महावेगः समुद्र वरुणालयम्‌ ॥ 
यं यंदेशं समृद्रस्य जगाम स महाकपिः । 
स॒ तु तस्यांगवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते ॥। 
` सागरस्योमिजालानामूरसा शेलवष्भंणा । 
अभिघ्नस्तु महावेगः पृप्लृवे स महाकपिः ॥ 


२. वाल्मीकीय रामायण युद्धकाण्ड, २२/६०, प ११०७ 
(गौरखपुर सं° २०२५) 
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से आविष्ट करते हैँ ।१ लोकोत्तर अथवा अतिप्राक्रेत तत्त्व यदि एक स्तर पर 
लोकोत्तर पात्रों के असाधारण मानवेतर आचरण का साक्ष्य प्रस्तृत करते है, 
तो दूसरे स्तर पर उनमें चेतन जगत्‌ की मनुष्येतर योनियों के असाधारण 
कृत्यो का भी समावेदा देखा जाता दै, जिनमे सामूहिक अवचेतन के अपेक्षाकृत 
तकातीत गहन संस्कार व्यंजितरहँ। निश्चय ही उक्त दोनों संदर्मोमे 
 मानवेतर चेतन सत्ता विश्वातीत न रह कर॒ मानवता के विभिन्न स्तरोंसे 
ही सम्प्रेषणीयता की ओर उन्मुख होतीरहै। एक प्रकार से इन कृत्यो के 
साक्नात्कार से प्रमाता आत्मभावकी ही उपलब्धि करता है। इन लोकोत्तर 
प्रसगों के अनेक तत्त्व फ़जर स्पेसर, जसे नतत्त्ववेज्ञानिकों के अनुसार आदिम 
युग के विश्वासो से संवंद्ध हैँ । इनके मूल में समष्टि की अचेतन अभिप्रेरणाओं 
का प्रतिविम्ब दहै, जो सामान्य अनुभूतियों को प्रतीकात्मक अथं प्रदान करता 
हे। ये कविता के तकतर संवेगाक्रुल संसार में अपनी अताक्रिक प्रकृति के 
कारण योग देते हँ । लोकोत्तर तत्त्वों के स।थ जिस दुर्बोध विराटता तथा 
विस्मय एवं भय का माव समिधित दहै, वह्‌ यात्रिक सांस्कृतिक पर्यावरण की 
कृतरिमता से मुक्त मानव की आदिम चेतना को ही अनूदित करता है । मनो- 
वंज्ञानिक दृष्टि से आदिम संस्कारों से जडे होने के कारण लोकोत्तर तत्त्व मुल 
सवेगं को कृत करते हँ तथा सन्देह्‌-निवत्ति एवं अविश्वास के स्थगनकी 
प्रक्रिया गतिशील होती ह एवं वेयक्तिक संवेदना करमशः सामूहिक प्रतीको में 
रूपान्तरित होती जाती है । वैयक्तिक अन्तःसंवंधों से मुक्त हो कर (अभिनव 
के ब्दो मे वतमान के स्वालक्षण्यसे मुक्ति पाकर ) ये विशवास अतीत की 
ओर अन्तप्राण करते हृए क्रमशः देशकालातीत हो जाते हैँ । प्रमाता सामूहिक 
मन. तथा अतिवंयक्तिक जीवन में क्रमशः उन प्रतीको का पुनरनुसंघान करता 
है, जो प्रजातीय विम्बोंसे निमित हैँ । आधुनिक समीक्नामे आकिटाइपल 
अथवा आद्य विम्बों का अन्वेषण लोकोत्तर तत्त्वों के उस मिथकीय परिपाणं 


१, {16 300211110185, 71165 271 जलः 5110८ अत अणा 
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की ओर इगित करता है जो स्वर्गं-नरक, भृतःप्रेत इत्यादि मिथकों के माध्यम 
से अचेतन सामूहिकता का अविष्कार करता है । उदाह्‌रणाथं सूयं तथा पृथ्वी 
के परिणय की लोकोत्तर अभिव्यक्ति उस लौकिक परिणयमेंहटो सकती हैः 
जिसमें दो भिन्न व्यवित एक अभिन्न व्यविति-तत्त्व में संक्रमित होते हं । 


जु शने सामूहिक अवचेतन में निहित प्रजातौय विम्बां जथवा मिथकों का 
मनोववज्ञानिक विदलेषण किया है । मिथकों का संबंध अनिवायंतः अतिप्राङृत 
घटनां अथवा भावों से होता है, जिनके मूल मे समष्टि की अद्धचेतन 
आकांक्षाओं का प्रोद्‌ मास रहता है । मानव ओौर अतिप्राकृत तत्त्व समंजित हो 
कर प्रमाता को एक समष्टिगत चँतन्य मे समभागी होने के लिए निमंत्रित 
करते है ७ प्रमाता अज्ञात रूप से सहजानुभूति के बल पर अतिप्राकृत जीवन 
के प्रति एकात्म्य का अनुभव करता है । उदाहरणार्थं समुद्रलंघन की आकांक्षा 
प्रमाता की ऊद्धवारोहण की अवचेतननिष्ठ आकांक्षा को मूतं करती हं । अतः 
इन अतिमानवीय घटनाओं की एक विशिष्ट साथंकता है, क्योकि यह्‌ एक 
वस्तु-सत्य ऊ माध्यम से भावगत सत्य का अनुसंधान करती टै जिसमे प्रमाता 
अपेक्नाकृत आदिम बृहत्तर संदभं मे अन्वित होतादै। फ़ायडने स्वयं को 
अवचेतन की दमित वासनाओं तक सीमित रखा दै तथा अतिप्राकृत तत्त्वो को 
अतप्त इच्छापृत्ति का प्रतिफलन माना है। किन्तुजुग के अनुसार वेगवति 
अवचेतन मूलतः सामूहिक अवचेतन का भाग हैः, जो सावभौम तथा अतिवेय- 
कितिक मानव प्रकृति के रूप में आत्म-चेतना के स्तर पर स्त्र जमिव्याप्त ह । 
अतिप्राङृत तत्त्व अचेतन की अभिव्यवितयों के साथ सामूहिक सावभौम गुणों 
को भी अन्तभूक्त किए हृए रै, जिनके साक्षात्कार से मानव के संचित संस्कारः 
उद्वुद्ध हो उठते है । कालिदास ने प्रावतन संस्कारो एवं जननान्तर वासनं ओं 
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कीओर इगित कर आदि विम्ब की इस प्रकल्पना का पूर्वाभास दिया है। 
निष्कषेतः प्राकृतिक घटनाओं के भिथकीय रूपान्तर सामूहिक अचेतन की 
अनेक प्रकल्पनाओं को प्रतीक रूप मे अनूदित करते हैँ । ये लोकोत्तर वत्त एक 
प्रकार से मानवात्मा में बद्धमूल उन अन्तराकाक्षाओं की ही अभिव्यक्ति है, 
जिसमे अवचेतन प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से स्वयं को चेतन में प्रक्षिप्त 
करता टै । संस्कृति की विकसित चेतना मे जब ये तत्त्व प्रतीक-निर्माण में 
सफल नहीं होते, तो आध्यात्मिक आस्था के लुप्त होने के कारण अपनी अथं- 
वत्ता खोते जाते हँ । किन्तु उनका प्रतीकात्मक रूप में पुनः अनुसंधान मानव 
के मौलिक अस्तित्व को कलात्मक रूप में पुनः अनूदित करता है तथा प्राक्तन 
सस्कारोसे निमित प्रमाता का मन अन्तःस्तर पर उसके सहज सारूप्य का 

अन्तभावन करता दै । उदाहरणाथं जल अवचेतन का सवसे सामान्य प्रतीक 
हे । जल मे अन्तः प्रवेश मानव में जहां अपनी मौलिक प्रवृत्तियों के प्रति 
आत्म-समपेण का भाव जगातादहै, वहाँ आकाश-संचरण ऊँचादयों के प्रति 
आस्थाभाव जगा कर विध्नों को पार करने की अदम्य आका्ना को मूतं 
करता है । इसमें चेतन मन अवचेतन की आकांक्षा का प्रतिरोध नहीं करता 
उन्हं पुनरुदीप्त करता है तथा आत्मा की उच्चतम मुक्ति का आमास देता है । 
फलतः प्रमाता एेसे लोकोत्तर कृत्य के साक्षात्कार से आत्मा के आवरण-मुक्त 
हो कर अधिकाधिक विशद होते जाने की प्रक्रिया अनुभव करता है। 
यह ताक्रिकता का निषेध नहीं है, अपितु चेतना का एेसा विस्तार है, जिसके 
माध्यमसे प्रमाता अव्याख्येय विराट्‌ लोक में प्रवेण करताहै। यह वात 
भिन्न है कि रसवोध कौ एक सीमा के अन्तंगत प्रमाता अपनी धारणाओं ओर 
विवासो से एकान्त मुक्त नहीं हो पाता । भट्‌टनायक ने इसको स्वगतप्र तीति 
कहा हे तथा अभिनव ने विदवास का स्थगन । इस स्थिति मे मानवीय अवि- 
श्वास अथवा अनास्था अतिप्राकृत शक्तियों कै साधारणीकरण में अवरोध 
डालती है, किन्तु यह्‌ रसवोध की अपेक्लाकृत निम्नतर भूमिद, जो श्रद्धा अथवा 
जश्रद्धाके दात्मक न्याय की भूमि पर अंकुरित होती है । अतः लोकोत्तर 
रक्तियों मे विवास को मुलतः वस्तु-सत्य मे माव-सत्य के पुनरनुसंधान के 
रूपमेही ग्रहण करना होगा । 
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पण्डितराज जगन्नाथ (१७ वीं शताब्दी का मध्य भाग) 
र₹सगगाचर्‌ 

पंड्तिराज ने प्रमातुचेतना के कल्पित दुष्यन्तत्व आदि से आच्छादित .होने 
तथा विभावादि रूप अलौकिक सामग्री से चैतन्य की आवरणमुक्ति की द्रन्द्रा- 
त्मक प्रक्रिया के जाधार पर साधारणीकरण की निषेधमुलक व्याख्या प्रस्तुत की 
है । पडितराज की रत्यायवच्छिन्न-भग्नावरणा चिदेव रसः की वेदान्तसम्मत 
अवधारणा रस-शास्त्रीय चिन्तन मे विशेष महत्त्वं रखती है । वैसे इस परम्परा 
मं पंडितराज जगन्नाथ नये नहीं हैँ । उनसे पूवं श्रीवत्सलांछन (१३८० ई ०}, 
विश्वेश्वर (१४०० ई०) तथा विश्वनाथ देव (१५६२ ई०) वेदान्त की 
परिनिष्ठत शब्दावली में रसानुभूति की व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हँ । यथा-- 
काव्यं हि विभावादिभिरभिव्यज्यते स्थायी, तस्यां चाभिन्यक्तावन्तः करणवत्ति- 
रूपायां चतन्यानन्दस्वरूप आत्मापि भासते, वेदान्तिनिये सवंस्मिन्नेव ज्ञाने 
आत्मभाननयत्यात्‌ ।° रसानुभूति की रसौ वँ सः के स्तर पर व्याख्या प्रस्तुत करने 
वाले विश्वेश्वर सम्भवतः प्रथम समीक्षक हैँ । उनके अनुसार-स वं रस इति 
शरुत्या ब्रह्मणस्समकक्षया । प्रोक्तो रसस्स्वयं भाग्यात्‌ कश्ठिचदेवानुभूयते ।।‡ 


आचायं विश्वनाथदेव के अनुसार चंतन्य आत्मा का सम्पकं पाकर 
क्षणिक मनोवृत्ति स्वरूप जड़ रत्यादि भी पूणं घनानन्द स्वरूप मे परिणत हो 
जाती दै। अस्यां चाभिव्यक्तौ अन्तःकरणवृत्तिरूपायां चंतन्यानन्दस्वरूप 
आत्मा अपि भासते । `` "काव्यदज्नश्रवणमहिभ्ना उक्त्या चेतन्यस्यानन्दांशे 
आवरणभंगः क्िथते तथा च रत्याद्यवच्छिन्नचंतन्यमानन्दांशे भेग्नावरणमा- 
नन्दरूपतया परिणतं रस इति निगलिताथंः३ । 


इस संदभे मे यह भी उल्लेखनीय है कि वेदान्ती व्याख्याकी परम्परा का 
परवर्ती विकासमभी हआ है। इसमें विश्वेड्वर पाण्डेय का योगदान उल्लेख- 
नीय है। पंडितराज की भग्नावरण चित्त्‌ की प्रकल्पना मूलतः वेदान्त 


काव्यपरीक्षा (मिथिला विद्यापीठ-१९५६) पृ० १५ 

चमत्कारचन्द्रिका, दिल्ली- ९७२, पृ १०७ 

साहित्यसुघासिन्धु, मारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली-१९७८, प° 8० 

रत्या्यवच्छिन्नं चंतन्यमावरणभंगादानन्दरूपतया प्रकाशमानं रसपदाथेः । 
( रसचन्द्रिका, चौखम्बा-१६२६, पृ० ४७) 


०< ९५४ ९) < 
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दशेन प॒र आघत है । शुद्ध बुद्ध भूमाख्य' सत्‌चिदानन्दस्वरूप आत्मा अन्ञाना- 
वरणे आच्छादित हो कर अपने मुल स्वरूपसे स्व्यंको विच्छिन्न सा 
अन्‌भव करता है। जावरण शक्ति जहां एक स्तर पर चंतन्यकै स्वरूप कों 
जाच्छादित करती है, वहाँ द्सरे स्तर पर विक्षेपशक्ति जनक प्रातिभासिक 
रूपो की सष्टि भी करती है । विक्षेप दाक्ति रज्जु मे सपंत्व की. भावना कौ 
भाति जगत्‌ प्रपच कौ उद्भावन करती हे । 

विक्षेश्चव्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वराक्त्या सर्पादिक- 
मुद्भावयत्येवमनज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेषहाक्त्याकाञ्ञादिभ्रपंचादिमुद्‌ भावयति 
ताद्शं सामथ्यम्‌ ।“ 

इस अज्ञान की निवत्तिही मोक्ष है, जिसे आवरण के तिरोधान के 
अनन्तर अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। नित्यशुद्ध वृद्धमुक्तसत्यस्वभाव- 
परमानन्दानन्ताद्रयं ब्रह्यास्मीतव्यखण्डाकारिता चित्तवृत्तिरुदेति 1 ~ मुण्डक उप- 
निषद्‌ मे कहा गथा है कि आत्म तत्त्व का साक्षात्कार होने पर बुद्धि में स्थित 
अविद्या अर्थात्‌ हूदय की ग्रन्थि के विच्छिन्न हो जाने से समग्र संशय नष्ट 
हो जात है ।£ यही आत्मानन्द की चरम भूमिका दहै । किन्तु काव्यास्वाद कौ 
भमिकामे आत्मा शद्ध नहीं, रत्तिविशिष्ट चिद्रपा होतीदहै। सहूदय भी 
अन्तःकरणविदिष्ट चतन्य ही हे । उसकी जन्त -करणस्थ रति चेतन्य से 
विशिष्ट हौ करं प्रकारित होती है । चैतन्य स्वयं को प्रकाशित करने के साथ 
ही रति को भी प्रकायित करता है, जिसके लिए जावरण भंग अपेक्षित माना 





१. आत्मानमेव निविशेषं ब्रह्म विद्धि आत्मस्वरूपं निरतिशय भूमाख्यं ब्रह्म ति 

विद्धि । 
, प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञः । माङ्क्योपनिषद्‌ 

३. आवरणशविततस्तु" `“ “ “` परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नमसंसारणमव- 

लोकयित्बृद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव तादृशं सामथ्यंम्‌ । 
(वेदान्तसारः चौखम्बा-१६६९८, प° २६) 

४. वेदान्तसारः पृ° ~ वही ~. 

८ वही -पृ० ८२ 

६. भिद्यते हृदयम्रन्थिश्छियन्ते सवसं रायाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दष्टे परावरे ॥ 
(माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
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गया है । कह्ने को आवदयकता नहीं है कि पंडितराज ने वेदान्त के चिन्तन की 
पीठिका ˆर अपनी रससंबंधी अवधारणा को विश्लेषित किया है, किन्तु ब्रह्या- 
स्वाद से रसास्वाद कै प्रकरृतिगत वेशिष्ट्यको दष्टिमंरखादहै। ब्रह्यास्वाद 
की भांति कान्यास्वाद सहूदय के स्थायिभावो कौ आत्मानन्द मे परिणति है, 
तथापि अज्ञानावरणसे आवृत आनन्दांश के आविर्भाव केलिए आवरण के 
तिरोधान का जो प्रतीक प्रस्तुत किया गया दहे, वह्‌ काव्य में विभावन व्यापार 
की केवल पृष्ठभूमि निमित करता है उसका एकान्त स्थानापन्न नहीं है। 
आशय केवल यह टहैकि काव्य में विभावन अथवा भावकत्व एक अलौकिक 
व्यापार है, जिसके द्वारा प्रमाता कौ अल्पज्ञता कालोप होता है तथा सवज्ञता 
की उद्भूति होती है। पंडितराज ने अपनी विशिष्ट शब्दावली में स्थायिभाव 
की विभावादि से व्यक्ति अर्थात्‌ व्यंजना वृत्ति से प्रतिपत्ति को आवरणरहित 
चेतन्य का प्रोद्‌भास कह कर वेदान्त.चिन्तन तथा रस-चिन्तन का समीकरण 
प्रस्तुत कियादहै। इस समीकरण कौ पृष्ठभूमि को अधिकं स्पष्टतासे प्रहरण 
करने के लिए वेदान्त की केन्द्रीय शब्दावली को दृष्टि में रखना आवश्यक है । 
इस संदभं में पडितराज ने अनिवंचनीयख्यातिवाद तथा साक्षिवाद का 
आधारं ग्रहण किया है । 
अनिवंचनीयख्यातिवाद 

अद्रेतचेतना कौ उद्‌भूति तथा द्वैत वृद्धिका निराकरण वेदान्त का चरम 
उष्य है । अध्यास (अध्यासो नाम॒ अतस्मिस्तदवृद्धिः) अर्थात्‌ अविद्या के 
निराकरण के अनन्तर ही अनात्म विषयों का बोध तिरोहित होता है तथा 
ज्ञ।न वी उत्पत्ति हौती है । इस सदभं मे ख्यातिवाद का सिद्धान्त सम्मुख आता 
है। शक्तिम रजत का ज्ञान स्याति दहै। वेदान्त इस ज्ञानकोनतो 
विज्ञानवादी बौद्धं की भांति वृद्धिगत मानतादहै ओर न नेयायिकों कौ भांति 
रजत के धर्मोका गुक्तिमें रोपी स्वीकार करता हे । इसके अतिरिक्त 
असत ख्यातिवाद अख्यातिवाद तथा सत्ख्यातिवाद के सिद्धान्तोको भी वह्‌ 
अस्वीकार करता दै । असत्ख्यातिवाद शुक्ति मे रजत के अध्यास को असत्‌ 
स्वीकार करता है । यह मत शून्यवादी बौद्धोकादहै। इसी प्रकार आख्याति- 
वाद का समर्थक शप्रमाकर मीमांसक शुक्तिमें हुए रजतादि ज्ञान को ब्रह्य 
स्वीकार नहीं करता ।” सत्ख्यातिवादं वि शिष्टाद्रेत सम्प्रदाय के सवं सर्वात्मकम्‌ 
सिद्धान्त का प्रोद्भास है, जो रजतादि के ज्ञान को मिथ्या न मान 


१. अद्वैत वेदान्त (दिल्ली.१९७२) डा० राममूति शर्मा, प्‌० २०२ 
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कर सत्य ही मानता है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार रजतमे शुक्ति फी सत्ता 
अनिर्वाच्य विषय के अन्तगंत आती है। अनिवंचनीयख्यातिवाद शुक्तिमें 

ध्यस्त रजत को सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण मानते हुए उसको प्रतिभासित 
सत्ता को स्वीकार करतादहै।१ रजतन तो पूणंतया सत्‌ है गौरन एकान्त 
असत्‌ ही । असत्‌ मानने की स्थिति में उसकी भ्रभात्मक प्रतीति भी सम्भव 
नहीं होती । कहने का आशय यह्‌ दै करि अनिवंचनीय होने के कारण जगत्‌ 
के ज्ञान को एकान्ततः सत्‌ अथवा असत्‌ नहीं कटा जा सकता । यह सद्‌सद्‌- 
विलक्षण है। संदभं यहरहै कि रजतम शुक्ति को सत्यता प्रातिभासिक 
द्ष्टिसे ही मान्य दहै, उमे व्यावहारिक सत्यता का अभाव है।3 
इसी कै समानान्तर विभावादि प्रातिभासिक पदाथ हैँ । साथ ही वें 
अन्तःकरण के साक्षिचैतन्य स्थायी के प्रकाडक भीँ । अर्थात्‌ जंसे व्यक्ति 
श॒वित मेँ रजत के चाकचिक्य को पूर्वदृष्ट रजत के संस्कार के उद्वृद्धहो 
जाने से वास्तविक रजत के स्तर पर ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृर्य-काव्य 
मे अभिनेता अथवा प्रमाता पूव॑श्रुत कथा अथवा सस्कारकेबलसे कृत्रिम 
दृश्य में दुष्यन्तविषयक ज्ञान का अनुभव करता है । यह प्रातिभासिक स्थिति 
साक्षिभास्यः की प्रक्रिया पर आधृत है । वेदान्त के अनुसार कारण रूप ब्रह्य 
जौर कायं रूप जगत्‌ के बीच अनन्यत्व का सूत्र है ।£ किन्तु मिथ्या जगत्‌ तथा 
नित्य ब्रह्य की कार्यकारणता में वैषम्य उपस्थित होने के कारण मायारक्ति- 
विशिष्ट परमात्मा से अनित्य जगत्‌ की सुष्टि की परिकल्पना कौ गई । 





१. ततः ख्यातिव।धान्यथानुपपत्या भ्रान्तिगोचरस्य मायामयस्य रजतादेः सद- 
सद्धिलक्षणमनिवंचनीयत्वं सिद्धम्‌ । (सवंदशेन संग्रह (माधवाचायं) 
चौखम्बा-वाराणसी-२०२१ सं० पृ ८५२) 

२. प्रत्येकं सदसत्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌। गाहते तदनिर्वाच्यमाहुवंदान्त- 
वादिनः (चित्सुखी) -वही- पु ८५२ 

र. प्रातिभासिकसत्यघ्वे$पिव्यावहारिकसत्यत्वाशावेन प्रतिपन्नोपाधौ प्रति- 
यो गित्वसंभवात्‌ -वही- पृ० ८५० । 

४. विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव रंगरजतादीनामिव साक्षिमास्य- 
त्वम्‌ । (रसगंगाधर, सं° मधुसुदन शास्त्री, वाराणसी-२०२०, प्‌० १०६) 

५, कायंमाकाशादिकं बहुप्रपचं जगत्‌, कारणं पर ब्रह्म, ब्र° सू° शा० भा० 
२/१।१४ 
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कह्ने का आशय यह्‌ है कि वेदान्तमे माया शव्तिके हाराही परमेइ्वर 
इस इन्द्रनाल सदृश जगत्‌ की सृष्टि करता है । उक्त दृष्टिकोण के अनुसार 
काये तथा कारण चैतन्य के जच्रित हैँ । फलतः कारण (अविद्या) तथा कायं 
( दुष्यन्त आदि प्रातिभासिक पदाथं) दोनों चैतन्य में सन्निविष्ट हैँ ।1 यह्‌ 
प्रक्रिया विषय एवं अन्तःकरण के समीकरण की प्रक्रिया है (यही अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न चैतन्य है) भर्थात्‌ वाह्य परिदश्य तथा अन्तःकरण कै चंतन्यमें 
अभेद हो जाने सेये बाह्य चंतन्य से अन्तश्च॑तन्य मे संक्रमित हो जाते ह। 
क्रमरः इनकी बाह्य सत्ता लुप्त हो जाती है तथा चेतन्ययुक्त अन्तःकरण के 
धमे वन कर साक्षिभास्य कहलाते हैँ । उक्त दष्टिकोण कै अनुसार नट 
में दृष्यन्तत्वं की प्रतीति शक्ति में रजत के प्रतिभास के समरूप हीदहै। 
जिस प्रकार स्वप्न मे हाथी, अश्व इत्यादि आकार ग्रहण करते हँ, तथा 
अन्तःकरण में समाहित हो जातेरहै, उसी प्रकार काव्यम भी रकुन्तला एवं 
दुष्यन्त तथा उनके अन्तः व्यापारो की मनोमयी सत्ता है । यह्‌ मानसी सत्ता 
ही साक्षिभास्य हे । 


उक्त परिप्रेक्ष्य मे पंडितराज जगन्नाथने अभिनव तथा मस्मट की 
केन्द्रीय अवधारणाओं > एक गुणात्मक परिवर्तन उपस्थित क्रिया है। 
पंडितराज की आत्म-स्वीकृति दै कि उन्होने अभिनव ओर मम्मट की मान्य- 
ताओं का सार लेकर उसे वेदान्त कौ चेतना से संवलित कर प्रस्तुत किया 
है । “इत्थं चाभिनवगुप्तमम्मटभटुादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्वििष्टो 
रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ ।*3 अभिनव के अनुसार रति आदि 
स्थायीभाव जन्मजन्मान्तर के संस्कारोंके रूपमे संघनित होकर मानव हृदय 
मे वासना रूपमे स्थितदहं। अनुकूल कारण सामग्री के उपस्थित होते हीये 
उद्‌ वृद्ध हो जाते ह, किन्तु अभिनव कै अनुसार वासना की “यह्‌ उदबुद्धि 
एकान्ततः आनन्दमयी नहीं है, वह॒ आनन्द से उद्भूत अवश्य है, किन्तु 


१. स्वाप्नाः पदार्थाः अन्तःकरणधमंरूपा साक्षिभास्याः (मधुसुदनी ) प° १०६ 


२. काव्ये$पि मनोमयी शकुन्तला मानोरथो दुष्यन्तः, तद्यापा राच सवं- 
मनोमयाः, अतोन्तःकरणगस्वरूपतया तद्धमेरूपतया वा साक्षिमास्याः । 
(वही - १० - वही) 

३. रसगंगाधर प्रथमानन कान्यमाला-१६३०, प्‌० २३ 
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उसकी मौलिक प्रकृति में आनन्द के अतिरिक्त राग, विद्या, कला जन्यः 
सक्रियता तथा आकांक्षा का भी योग रहता है । जवकि पडितिराज के अनुसार 
यह्‌ अनुभूति एकान्त आनन्दमयी है तथा प्रमाता चंतन्य में जवस्थित आनन्द 
रूपमे ही उस अनुभूति का साक्षात्कार करता है। श्रमाता स्वप्रकाशतया 
वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह. गोचरीक्रियमाणः भ्राग्िनिविष्टवासनारूपो 
रत्यादिरेव रसः 1“ | 

उपयु क्त विवेचन मे निहित प्रमुख तथ्यों की ओर इंगित करने के अनन्तर 
पंडितराज जगन्नाथ के रस॒ स्वरूप पर विचार करना प्रासतगिकदहोगा। ये 
प्रमुख तथ्य इस प्रकार हँ -व्यवित (व्यंजनावृत्ति) से अभिप्राय आवरण 
रहित चंतन्य से है अर्थात्‌ आत्मा का चैतन्य विभावादि से मिध्ित रति आदि 
को प्रकारित करता है ओर स्वयं भी प्रकादित होता है। २-रति आदि अन्तः 
करण के धमं अथवा साक्षिभास्य है तथा इन धर्मो मे परिणत हौ कर विभमा- 
वादि भी आत्माके दारा भासितहो कर साक्षिभास्यदहो जाते हैँ । विभा- 
वादिकों के आस्वादं की अवधि पर्यन्त ही आवरण भंग रहता है । इ-आावरण 
भंग की स्थिति में सहृदय में एक अनुभूति उत्पन्न होती है जिसके प्रभाव में 
वह्‌ अपने स्वरूपानन्द का साक्षात्कार कर तन्मय होता है । यह्‌ स्वरूपानन्द 
एक स्तर पर सांसारिक सुखों से विलक्षण विशुदधचंतन्यस्वरूप है तो दूसरे 
स्तर पर एकान्ततः समाधिस्थ आनन्द से मी विशिष्ट है। ४-रति आदि से 
युक्त आवरणरहित चतन्य कानामदही रस दहै ।3 


पडितराज जगन्नाथ ने अपने मौलिक चिन्तन को इन्हीं सूत्रं के परिप्रेक्ष्य 
मे प्रस्तुत कियादै, किन्तु रस स्वरूप के विविध आयामोके स्पष्टीकरण के 
लिए उन्दने ११ मतो का उल्लेख किया है, जिनमें अभिनवगुप्त का अभि- 
व्यक्तिव।दी मत, मट्‌टनायक का भृर्वितवाद, लोट्लट का उत्पत्तिवाद तथा 
शंकूक का अनुमित्िवाद तो सम्मिलित हँ ही, नवीन आचार्यो के मत भी उल्लि- 
चित ह । उन्टोने उक्त सभी मतों का स्वारस्य (सार) ग्रहण कर वेदान्त 
की पीठिका पर अपना मत प्रस्तुत किया दै जो अभिनव तथा नवीन मत के 





१. भावघ्रकाशन २।१५-२०, १० ५२ 
२, वही, १० २२ 
३. रसगंगाधर, काव्यमाला (१९३६) से २७ 
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संदभं मे विशेष उल्लेखनीय है । उनके अभिमत काएक अं निम्नलिखित 
अवतरण के माध्यम से प्रस्तुत कियाजा सकता दहे । 
समुचितललितसं निवे रचारगा काव्येन समपितः सहूदयहूदयं प्रविष्टः 
तदीयस्चहुदय तासहक्ृतेन भावनाविहेषमहिम्ना विगलितदुष्यन्तरमणीत्वादिभिर- 
लौ किकविभावानुभावव्यभिचारिज्ञब्दव्यपदेदयेः शउकुन्तलादिभिरालस्बनकारणे- 
दचद्धिकादिभिरुहीपनकारणं रश्चुपातादिभिः कायं हिचन्तादिभिः सहकारिभिश्च 
संभूय भ्रादुर्भावितेनालौकरिकेन व्यापारेण तत्कालनिवतितानन्दांज्ञ(वरणज्ञानेनात 
एव प्रमृष्टपरिमितग्रमातृत्वादिनिजधर्मण प्रमात्रा स्वप्रकाक्ञतया वास्तवेन 
निजस्वरूपानन्देन सह्‌ गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविष्टवासंनार्पो रत्यादिरेव 


रसः । 


उक्त अवतरण के संभावित सूत्र इस प्रकार हरस सहुदय को अत्मा- 
नुभूति का ही आनन्दात्मक साक्षात्कार है। युगयुगान्त से वासना ल्पे 
सन्तिविष्ट रत्यादि स्थायिभाव अन्तःकरण कै प्रकादानन्दमय स्वरूप से संवलित 
होकर अभिव्यक्त होते हैँ । यह अभिव्यक्ति शब्द तथा अथं के अलौकिक 
व्यापार का परिणाम है। ओौचित्य एवं लालित्य सहूदय के हदय में शब्दाथे- 
मयी सष्टि को संप्रेषणीय बनाने मे महत्त्वपूणं भूमिका का निर्वाह करते हैँ । 
वस्तुतः ओौचित्य, शब्द ओर अथं कौ वण्यं-विषय तथा सांस्कृतिक मर्यादा के 
अनुरूप सामान्य स्वाभाविकं स्थिति है । पंडितराज ने रस-दोव के प्रकरण में 
रसानुभृति की ओौचित्यमुलक भूमिका की ओर अनेकं सूक्ष्म सकेत किए दं 
यथा, रसांगो मसे किसीको अंगी रस की अपेक्षा प्रवल अथवा प्रतिकूल रूप 
से निबद्ध करने से प्रकृत रस की पुष्टि नहीं हो पाती । प्रसंग से विच्छिन्न हो 
कर एसे रसात्मक संदभं सामाजिक को समग्रतः तन्मयीभवन की स्थिति में 
नहीं पहंवा पातेः । इसी सदभं में उन्होने नायिका के आराघ्यत्व तथा 
दिव्यत्व का प्रश्न भी उठाया है । यह्‌ प्रन साधारणीकरण कै संदभं में विशेष 
प्रासंगिक है । साधारणीकरण व्यापार के विषयमे यह भ्रमहै कि इसके द्वारो 
आराध्यत्वं का ज्ञान प्रतिबंधित हो जानेसे रस का उल्लास निबेन्धंलख्पसे 


१. रसगंगाधर, सं ° मधुसुदन शास्त्री, पृ० १०० से १०६ तक। 


२. प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसंगान्तरेण विच्छिन्नस्य पृनर्दींपते ` सामाजिक।नां 
न सामग्रयेण रसास्वादः । 
(रसगंगाधर, प्‌० २१६, सं° मधुसूदन शं।स्त्री ) 
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होता है, किन्तु वस्त्‌-स्थिति इसके विपरीत है । साधारणीकरण क कल्पना 
उन्दीं आलम्बनो मे गौचित्यपूणं हे, जिनके दारा रसोद्रेक कौ संभावना प्रमाण 
सिद्धदहो चुकी है। अर्थात्‌ प्रत्येक आलम्बन का साधारणीकरण सम्भव नहीं 
है । जिन दिव्य पात्रों की मौलिक संकल्पनामेहीश्युगार वणेन अनुचित है, 
उन्हे काव्य मे निबद्ध करतेके लिए कवि को सांस्कृतिक मूल्यों का अधिक 
सृक्ष्म॒अनुमावन करना पड़ेगा? । कह्ने का आशय यह दहै कि पंडितराज 
रसानुभूति कौ संकल्पना को लालित्य ओर ओवचित्यके जिनदो आधार 
स्तम्भो पर निमित करते हैँ, वे उनके चिन्तन की विशिष्ट दिडा को प्रमाणित 
करते हं। काव्य कौमूल सकल्पना मे उन्होने रमणीयता, लालित्य तथा 
लोकोत्तर आह्लाद का समीकरण प्रस्तुत किया है (रमणीयता च लोकोत्तराह्ला- 
दजनकन्ञानगोचरता ।'‡ 


रमणीयता का जाशय हे 'पुनःपुनरनुसन्धानात्मा भावनाविेषः' । विभावो 
का प्रस्तृतीकरण मात्र पर्याप्त नहीं है उनका पुनः पुनः अनुभावन भी 
अपेक्षित है । वस्ततः विभाव तो सीमितदही होते है, किन्तु जव कवि अथवा 
प्रमाता अपने अनुभव-क्षेत्र मे उनका पुनरन्‌सधान करताहतो सामष्टिक 
चंतन्य का यह्‌ अन्त्भाविन गृणात्मक स्तर पर लौकिक प्रकृति से भिन्न अलौ- 
किक हो जातादहै। यही कारणदहै कि पंडितराज जगन्नाथ जब वेदान्त कै 
अद्रेत चिन्तन का आधार लेते रैँतो प्रकारान्तर से व्यकितिनिष्ठ अन्तए्चैतन्य को 
वेश्वक अनुभूति कै स्तर पर पृनर्व्याह्यायित करते हैँ। अनुभूति मात्रका 
प्रस्तुतीकरण अथवा भावन काव्य नहीं है उस अनुभूति का पृनः पूनः अनुभावन 
ही उसे अनुमववेद्य वनाता ह । यह्‌ अनृसंधानात्मक क्रिया प्राचीन प्रभाव 
(संस्कार) के वतमान अनुभव-परिवेश के साथ संयोग होने परदही घटित 
होती है । निष्कषंतः विभाव अनुभाव ओर व्यभिचारी सहृदय की भावनामें 
लालित्य ओर ओौचित्य की जिस भूमिका पर सम्प्रेषणीय बनते हैँ तथा मान 
सिक अनुचिन्तन की विलक्षणता से पुनर्भावित एवं अपने वैरिष्ट्य से मक्त हो 





१. यत्र॒ सहृदायानां रसोद्बोधः प्रमाणसिद्धस्तत्रव साधारणीकरणस्य 
कल्पनात्‌ । अन्यथा स्वमातुविषयकस्वपितुरतिवणेने$पि सहूदयस्य 
रसोदबोधापत्तेः । 

(वही, प्‌० २२०) 

र. वही, १० १४ 
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करप्रमाता हारा स्वप्रकाश आनन्दमय स्वरूप से प्रत्यक्ष किए जाते ह, वहु 
अनिवाय॑तः निविकल्प तथा सविकल्प अनुभूतियों की द्वैधी चेतनादहीदै। 

पडितराज ने सहृदय सामाजिक को इसी द्वैधी चेतना पर प्रतिष्ठित किया 
है, जिसमे वेदान्त की शुद्ध अतिप्राकृत चेतना के तत्कालीन मौतिक समध 
वातावरणकेमेलसे रसिक योगी की मृति उभरती दहै । फलतः एक स्तर 
पर वे व्यक्ति भेगनावरणा चित्‌ तथा "परब्रह्मास्वादात्‌ समाेविलक्षणा' 
विभावादिविषयसंवलितचिदानन्दालम्बनत्वात्‌ का स्वर मुखर करते हतो 
द्सरी ओर मावनादोषका संदभं उठाकर सम्पूणं रसानुभूति को ही 
काल्पनिक प्रतीति मे पयंवसित कर देते हैँ। पडतराज को इस अवधारणा 
का हम आगे विवेचन करेगे, यहाँ यह्‌ स्पष्ट करना मात्र अपेक्षित हँ कि 
अत्यधिक समृद्ध इन्द्रियपरायण परिवेश की कलात्मकं परिणति सुक्ष्म 
अतीन्द्रिय निविकत्प साधनामेही होती दहै। पंडितराज का चिन्तन इस्तका 
परमाण टहै। # 

पंडितराज के चिन्तनके मूल सूत्रों को पुनः आकलित ,करने के अनन्तर 
उनकी साधारणीकरण-विषयक अवधारणा पर विचार करगे। ये सूत्र 
सहृदय की विषयीपक्षीय. मानसिकता, काव्यवस्तु को सन्तिवेराचारुता वस्तु- 
निष्ठ विशेषता तथा दोनों को अन्तःसृत्र मेँ अवद्ध करने वाली मावना विशेष 
(कल्पना-रक्ति) से अन्वित है । पडितराज की सहदय संबधी अवधारणा 
अभिनव की एक सीमा तक उपजीवी है। अमिनव के अनुसार प्रमाता 
कै निर्मल अन्तःकरण में ही काव्य-वस्तु प्रतिफलित हो सकती हे । अभिनव 
ने सहृदय की मानसिकता को तुलना दपणसे की है, जिसमें अन्तमु खी अनु- 
भावन तथा बाह्य जड वस्तु के पुनर्मावन की समानान्तर क्रियाका योग दह । 
यह योग संविद्विश्रान्ति जंसी परिकल्पना की भोर इगित करता हे। सहदय 
की आत्मा मूलतः अविद्या एवं निमंल संस्कारो कोद्वेत चेतना से अन्वित 
मानी ग्ईटहै। संस्कारो के मलीय आवरणसे मुक्त होते ही सहृदय का 
अन्तरचेतन्य शुद्ध प्रकाश तथा आनन्द मे पयवसित हो जाता है । स्पष्टतः 


१. यद्वा विभावादिचवेणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहूदयतावगोन्मिषितेन 


तत्तत्स्थाय्युपहितस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनरिचत्तवृत्तिरुप- 


जायते, तन्मयी भवनमिति यावत्‌ । | | 
(रसगगाधर, १० ११४) 








२८ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्र मे साधारणीकरण-विमशं 


सहृदय की यह प्रतिमा वेदान्त में निरूपित मुमुक्षु अथवा ब्रह्मवित्‌ योगी की 
ही है । “जोवन्मुक्तो नामं स्वस्वरूपाखण्डब्रह्य ज्ञानेन तदज्ञानवाघनटदारा स्वस्व- 
रूपाखण्डब्रह्मणि साक्नात्कृतेऽन्नानतत्कायंसं चितकमंसं्य विपयंयादीनामपि बाधि- 
तत्वादखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः 1 रसानुभूति.का लक्ष्य जीवन्मुक्तता कौ 
यही अलौकिक भूमिका है, जिसमें अविद्या के जआावरण से मुक्त होकर सहृदय 
अपने अन्तश्च॑तन्य को ब्रह्म साक्षात्कार की भूमिका पर स्थापित कर सके । 
अमिनवके दपण की तुलना में पंडितराजने शरावसे ठके हए तथा पुनः 
उन्मीलित दीपकं का विम्ब प्रस्तुत कियाहं। जिस प्रकार सकोरेसे आवृत 
दीपक उससे मुक्त हो कर स्वयं मी प्रकाशित होता है तथा निकटस्थ पदार्थो 
को भी प्रकाशित करतादहै, आत्माका चैतन्य मी इसी माति स्वयं भमी 
प्रकाशित होता है तथा विमावादिसे संवलित रति आदि को मी प्रकाशित 
करता है । कहने का आशय यह है कि दपण में विम्बन अन्तःप्रतिविम्बन की 
क्षमता उसकी समष्टिगत चेतना को व्यजित करती है। अभिनव की अवधारणा 
एकघनता अथवा समष्टि-प्रमाव को अधिक व्यापकं स्तर पर व्याख्यायित 
करती है । दीपक व्यष्टिसे समष्टि की भोर उन्मुखता का भाव व्यजित 
करता है । अर्थात्‌ काव्य अथवा नाट्य के अर्थो के अन्तश्चंतन्य मे प्रकाशित 
होने से पूवं स्वयं सहृदय के अन्तश्च॑तन्य का प्रकाशित होना अनिवायं है । 
अभिनव के समानान्तर पंडितराज की धारणा सहृदय को अभिजात कलात्मक 
संस्कारो से युक्त मान कर चलती है, जवकि अभिनव अहूदयों के निमली- 
करण मे भी आस्था रखते हैँ । वस्तुतः भावना दोष कीओर अन्तःप्रयाण 
वेश्वक अनुभूति की ओर उन्मुख होती हुई व्यष्टि चेतना को ही परिभाषित 
करता है । भावना मथवा कल्पना सामष्टिकं अनृभृति में एकधनता के स्तर 
पर व्याप्त नहीं होती, इसमें व्यक्ति-प्रतिमा कां वेदिष्ट्य अन्वित रहता हे । 
कहने का तात्पयं यह टै कि भावना अथवा कल्पना पर अतिरिवत बल दे कर 


१. वेदान्तसारः (चौखम्बा-१९६८) प° &९-१०० 
२. नानाकाव्यानुशीलनताभ्यासवशात्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे येषां वणंनीय- 
 वस्तुतन्मयीमवनयोग्यता ते सहृदयाः । (अभिनवगुप्त) ` 
३. यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तन्तिवत्तौ सन्निहितान्पदा्थन्परिकाशयति, 
स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचंतन्यं विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीन्‌ । 
(रसगंगाधर, प° १०७-६) 











विश्वनाथ एवं पण्डितराज की साधारणीकरण-विषयक अवधारणा २६ 


पडितराज जगन्नाथ काव्यके चारुत्व को भूमिम प्रवेश करते हतो यह्‌ 
चारुत्व एकमात्र व्यवितनिरपेश्न चारुत्व न रहकर कला-संस्कृत लालित्य को 
परिभापित करता दै। 

सहृदय की भूमिका का विवेचन करने के अनन्तर काव्य-चारुत्व के वस्तु- 
निष्ठ स्वरूप का उल्लेख करना अव अधिक प्रासंगिक होगा। पंडितराज 
नाटयगत अथवा प्रबन्धात्मक प्रस्तुति की अपेक्षा मुक्तकों के चमत्कार के प्रति 
आग्रहशील ये, जिनके अनुभावन तथा आस्वादन के लिए कल्पना अथवा 
भावना की अतिरिक्त प्रवरता अपेक्षित है । णब्दाथं के अन्तःसंबंध के ौचित्य 
एवं लालित्य को संवेदनशील कल्पना ही अधिक विशदता से ग्रहण कर सकती 
है । काव्यानभृति के अभिव्यंजनागत वैशिष्ट्य का विइनषण करते हए वं 
करमर: प्रबन्धात्मक तथा नाट्य-पातो की भूमिका पर हूचते हैँ तो दोनों के 
मध्य समीकरण का आधार भावना विशेष ही प्रमाणित होती हं 1 प्रवन्धात्मकं 
पात्रों मे वैशिष्ट्य की सत्ता मुक्तके की अपेक्षा अधिक होती है, अतः सहृदय 
की उद्बुद्ध कल्पना-दाक्ति के द्वारा उस वंशिष्ट्य का तिरोधान अपेक्षित स 
सहृदय की कल्पना के द्वारा अपने विशेष संवंधोंसे रहित हौ कर ये पात्र 
अलौकिक चेतना से संवलित ही जाते हैँ । चारुणा कव्येन स्मितः सहृदयः 
हदयं प्रविष्टे स्तदी यसहूदयतासहछ़तेन भावना विज्ेषलहिस्ना विगलितदुष्यन्त- 
रमणीत्वादिभिः अलौ किकविभावान्‌भावव्यभिचारिशब्दव्यपदेश्येः'  । कहन का 
आशय यह है कि शब्दाथं के जन्तःसंबंध की सूक्ष्म ललित भंगिमाओं के अन्त- 
भविन मे संवेदना के अतिरिक्त विवेक-चेतना काभी योग आवश्यक । 
मक्तक की भमिमें विवेक ओौर संवेदना की सहज एकात्मकता प्रवन्धगत 
अन्तर्भावन में हृदय एवं बुद्धि के संतुलित एेक्य की भूमिका प्रशस्त करती हं । 
अतः पंडितराज जगन्नाथ मावना की अतिरिक्त सक्रियता की ओरं प्रज्ञा ओर 
संवेदना के सामंजस्य की भूमिसे अग्रसर होते हैँ जो मृक्तकगत चमत्कार को 
सहज भमि दै । 

पंडितराज की भावना-विषयक परिकल्पना जैसा कि हमते ऊपर कटा हे 
मात्र संस्कारों के पुनरुद्बोधन पर ही आधित नहीं दै, उसमे समष्टि कीं 
अनभति का व्यष्टिगत अनुभव मे अनृदन आवश्यक है जो प्रज्ञा भौर संवेदन 
की एकात्मकता के हारा ही संभव है। भावना के सक्रिय होते ही विभाव 


१. रसगंगाधर, प्‌० १०९१-२ 











३० असिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र मे साधारणीकरण-विमशे 


अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों की सहज सत्ता अधिव्यजनागत सत्ता से 
रूपान्तिरित हौ कर स्वंजनसंवेद्य निविशेषीकृत तथा साधारणीकृत हो 
जाती टै । पंडितराज के अनुसार इस अन्त्माविन के लिए किसी भिन्न 
व्यापार कौ स्वीकृति आवश्यक नहीं है । अभिनव मी शब्दमयी स॒ष्टि 
को सवंमोग्य कहते है । आशय यह्‌ है कि पंडितराज अभिनव के व्यजना 
व्यापार. को अभ्िव्यंजनागत वैशिष्ट्य के स्तर पर अधिक व्यापकता से 
व्याख्यायित करते हँ । साधारणीकरण काव्य चारुत्व की सहज परिणति 
है। सहृदय की भावना दही काव्य के इस चारुत्वं को सूक्ष्म भगिमाओं यें 
परिभाषित करने मँ समर्थं है तथा यह भावना अभिव्यंजना की विशुद्ध स्थिति 
से ले कर सहृदय की व्यापक मनोभूमियों को समाहित करती है । कटने का 
तात्पयं यह है किं पंडितराज की भावना संबंधी परिकल्पना वस्तुनिष्ठ होते 
हए भी सामाजिक कौ अन्तश्चेतना की विशुद्ध स्थिति तथा अज्ञान-निवृत्ति 
की विविव भूमिकाओं को आत्मसात्‌ करती है। 


भट्टनायक ने भी भावना व्यापार को साधारणीकरण के प्ययि अथवा 
अन्तभू त ¦ व्यापार के रूप में परिभाषित किया है, किन्तु उनकी दृष्टि दोष- 
गुणालंकार के सापेक्षिक महत्त्व को स्वीकार करती हुए भी मूलतः विषयीनिष्ठ 
है । पंडितराज भावना को साधारणीकरण व्यापार की पष्ठभूमिकेरूपमें 
प्रस्तुतं करते हैँ। इस संद्भं में भट्टनायक की अभिधा, भावना तथां 
भौगीकृति कौ त्रिक चेतना की जालोचना करते हुए वे भावना को अतिरिक्त 
क्रिया मानते हँ जो जावरण भंग करने वाली व्यंजना से भिन्न नहीं है ।२ 
पंडितराज का कथन है कि साधारणीकरण के विघ्नोंके निराकरण के लिए 
ही भावकत्व व्यापार की साथेकता है, क्योंकि अगम्यात्व ज्ञान का प्रतिबंधन 
साघारणीकरण माव्रसे नहीं हौ सकतादहै। इसके लिए विरोधी ज्ञान का 


१. ` ` `प्रतिपदाथेनिष्ठंः साधारण्यमहिम्ना सकलभोग्यत्वसहिष्णुभिः शब्दादि- 
विषयमयीभि (मयैः) *. (नाटयशास्वम्‌, बडोदा १० २८१) 

२. एवं च त्रयो$शाः काव्यस्य-अभिधा भावना चंव तद्‌भोगीकृतिरेव च 
इत्याहुः । मतस्यतस्य पूर्वस्मान्मताद्‌भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव 
विशेषः। भोगस्तु व्यक्तिः । भोगकृत्वं तु व्यंजनादविशिष्टम्‌ । अन्या 
तु संव सरणिः 

(रसगंगाधर, १० १३) 


विर्वनाथ एवं पण्डितराज की साधारणीकरण-विषयक अवधारणा ३१ 
प्रतिवंधन आवदयक है। “तस्सादभिधया निवेदिताः पदार्था भावकत्व- 
व्यापारेण अगम्यात्वादिरसविरोधिन्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुक्‌ल- 
घमंपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । एवं साधारणीोकृतेषु इष्यन्तशकुन्तलादेशकाल- 
वयोस्थादिषु ।* इस प्रकार पंडितराज ने भट्‌टनायक के मत को भमी अपनी 
विरिष्टं सांस्कृतिक एवं दाशेनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इसमें 
भावकत्व व्यापार को वे जहां इस अथंमेस्वीकार करते हैँ कि व्ह विरोधी 
ज्ञानो का निराकरण करता है, वहाँ व्यजना मे उसकी गताथेता स्वीकार कर 
उसके मौलिक अस्तित्व को अप्रामाणिक भी सानते ह ।2 

उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में भटूनायक के साधारणीकरण संबधौ 
सिद्धान्त के कतिपय सूर्रोंका भी पुनःसंस्कार हआ है। पंडितराज ने 
भट्टनायकः के अभिमत को मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि में विदलेषित क्या है, 


जिसकी मनोविष्लेषणपरक आधृनिक संमावनाओं पर हम आगे विचार 


करेगे । यहां अभिनव तथा भट्‌टनायक के चिन्तन के आलोक में पंडितराज 
ने जिन सूत्रों को ग्रहण किया है, उनका पुनराकलन ही अभीष्टदहै। इस 
संद से उत्लेखनीय यह है कि अभिनव के तन्मयीभवन तथा भट्‌टनायक के 
प्रतिवन्धन-सिद्धान्त की वैकल्पिक व्याख्याओं को अन्विति कर पंडितराजने 
भावना दोष-विषयक सिद्धान्त का निर्माण कियादहै जो साधारणीकरण को 
निषेधपरक परिप्रेक्ष्य मे व्याख्यायित करता है । जहां तक अभिनव के सिद्धान्त 
का पंडितराज के द्वारा पुनर्व्याख्यान हुआ है, वह्‌ स्वयं में. दाशनिक उपलब्धि 


तो है, गुणात्मक स्तर पर काव्यशास्त्रीय मौलिक उपलब्धि नहीं है । 


पंडितराज ते अभिनव के सिद्धान्त कौ भी दाशंनिक व्याख्या की है तथा 
वेदान्त की परिभाषिक शब्दावली के आवरण में उसके स्वरूप को किचित्‌ 
परिवर्तित कर दिया है । उनके अनुसार अभिनव का रसस्वरूप वेदान्त की 
दाब्दावली में 'भग्नावरणचिष्िशिष्टो रत्यादिरेव रसः है' अर्थात्‌ अज्ञानरूप 
आवरण से रहित चंतन्य से युक्त रति आदि स्थायिभावदही रस दहै, जबकि 
स्वयं उनके अनुसार अभिनव का रस स्वरूप ^रत्या्यवछिन्ना भग्नावरण 
चिदेव रसः" के स्तर ही पर स्वीकायं है। कहने की आवश्यकता नहीं 


१. वही, पु* १२८ 


२. भोगकृत्वं व्यंजनाद विशिष्टम्‌ समानम्‌ । 
(वही, प्‌ १३०) 











३२ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र में साघारणीकरण-विसशं 


कि पंडितराज के मतमें स्थायिभाव विशेषण ओर चैतन्य विशेष्य है तथा 
अभिनव के मत में चैतन्य विशेषण तथा स्थायिभाव विशेष्य है । अद्रेत वेदान्त 
चेतन्य को ही आनन्दरूप स्वीकार करता रहै, चंतन्यके प्रतिमास होने के 
कारण नहीं । अभिनव के मतके वेदान्तपरक संस्कारसे पडितराज का 
अभिमत पूर्णतः स्पष्ट नहीं हा, अतः उन्होने नव्य मतकेरूपमे अपनी, 
अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप दिया। 


प्रथम नव्य मत को पंडितराज ने अपने अभिमत के स्तर पर प्रस्तुत करते 
हए कतिपयं नवीन सूत्र भी दिए हैँ तथा अभिनव के सूत्रों का मी अध्याहार 
किया है । पडितराज के अनुसार काव्य ओर नाट्य में कवि तथा अभिनेताओं 
के द्वारा विभाव, अनुभाव ओर संचारीमाव शब्दों तथा अभिनयोंके द्वारा 
प्रकाशित किए जाते हैँ। काव्य के पठन ओर नाटक के दृष्यावलोकनसे 
सामाजिक को विभावादि का ज्ञान होता है, इसके अनन्तर व्यंजनावृत्ति के 
द्वारा वह॒ दुष्यन्त के हृदय में निहित शकुन्तला के प्रति रति आदि मावोंकी 
स्थिति का बोध करता है। इस स्थिति में क्रमशः यह्‌ वोघ प्रगाढहो जाताहै कि 
दुष्यन्त शकुन्तला के प्रति प्रणय~भावना से अनुरंजित दहै । इस बोध के अनन्तर 
सामाजिक में एक प्रकारं की भावना उत्पन्न होती है अओौर उसके प्रभावमें 
वह दुष्यन्त, शकुन्तला आदि कौ ` प्रणथानुभूति का पुनः पूनः अनुसंधान करने 
लगता है । यह भावना विशेष सहूदयता की उद्भूति है तथा इसके प्रभाव 
से सामाजिक की अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हौ जाती 
हे । मावनाजन्य दुष्यन्तत्वे की इस मानसी भूमिका के कारण प्रमाता स्वयं 
को दुष्यन्त की भूमिकामें ग्रहण करता है। फलतः शकुन्तला के विषयमे 
अनिर्वचनीय साक्षिभास्य रति उत्पन्न हो जाती है । भावना दोषके कारण 
जसे सहृदय की आत्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित होती हे, उसी प्रकार 
कुन्तलाविषयक रत्ति भी कल्पित रूप में ही उद्भूत होती है । यह्‌ अनुभूति 
सीप के टुकड्‌ में रजतखण्ड की अज्ञानजन्य प्रतीति के समक्क्नहै। कहने का 
तात्पर्यं यह दै कि शकुन्तला भादि की रति प्रमाता में वास्तविक रूप मे नहीं 
रहती, तथापि उसकी आत्मा उसका साक्ष्य प्रस्तुत करती है क्योकि प्रमाता 
की आत्मा भावना रूप दोप से आच्छादित हौ कर कल्पित मनोमय जगत्‌ का 
निर्माण करने में समथं है । इस मावना दोष कै कारण स्वयं में दुष्यन्तत्व कौ 
परिकल्पना करने वाले सामाजिक में साक्षिभास्य अनिवंचनीय शकुन्तला- 
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विषयक रति आदि स्थायिभाव ही रस रूप में परिणत होता है।* कहने की 
आवश्यकता नहीं कि रसानृभृति सत्‌ असत्‌ से विलक्षण अनिवेचनीय अनुभूति 
है । प्रमाता प्रत्यक्ष होने के कारण न तो दुष्यन्त शकुन्तला आदि कौ रति को 
अवास्तविक मान सकता है ओौर न कल्पित मनोमयी सृष्टि होने के कारण 
वास्तविक ही । 

पंडितराज के इस चिन्तन क सूत्र विदवनाथ की आश्रय के साथ तादात्म्य 
की कल्पना से अंशतः ग्रहण किए गए हैँ, किन्तु भावना रूप दोष कौ कल्पना 
का आधार प्रदान कर उसे उन्होने निजी विशिष्ट अवधारणा के रूप मं प्रस्तुत 
कियाहै। आधुनिक दुष्टि से पंडितराज को इस अवधारणा को दोनों स्तरों 
पर विदलेषित कियाजा सकतादहै। दाशंनिक दष्ट इसका वेदान्तपरक 
समाधान उपस्थित करती है तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक चिन्तन भी इसमें 
निहित सत्यां्ञ को प्रमाणित करता है । वेदान्त की दष्टि से काध्यानुभूति 
अनिर्वचनीय याति पर आधत है । अनिवंचनीय ख्याति के दाशंनिक आधार 
की विवेचना हम ऊपर प्रस्तुत कर चुके है, इस अनुभूति मे निषध ओर 
स्वीकृति के अन्तःसूत्र मिधित रहते हैँ । व्यावहारिक सत्यता के जमाव तथा 
प्रातिभासिक दष्ट से सत्य होनेके कारण इस सदसद्‌ विलक्षण प्रतीति को 
अनिर्वचनीय कहा गया है । कहने का डय यह्‌ है कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि 
से बाधित होने पर भी अनुभूति का ज्ञाता विद्यमान रहता ह । इसी प्रकार 
कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित प्रमाता की आत्मा मे साक्षिभास्य शकुन्तला- 
विषयक अनिर्वचनीय अनुभूति की मूल प्रकृति प्रमातुपरक ही है । सम्पूण 
अन्तभ्विन की प्रक्रिया प्रमाता मे घटित होती है। इस संदभं मे पंडितराज 


इस प्रण्न का भी उत्तरदेते हैँ कि भ्रमस्वरूपा अनिवंचनीय रति का, जो 


न सुख रूप है भौर न व्यंग्य ही है, उसके अनन्तर उत्पन्न होने वाले सुख के 
साथ कंसे अभेद ठहराया जा सकता है । इसका उत्तर यह है कि इस अनि- 





१. नव्यास्तु काप्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यजन- 
व्यापारेण दुष्यन्तादौ शकृन्तलादि रतौ ग्‌ हीतायामनन्तरं च सहृदयतोल्ला- 
सितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कट्पित दुष्यन्तत्वावच्छादिते 
स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शक्तिकाणकल इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानो- 
$निर्वंचनीयः साक्षिभास्यः शकुत्तलादिविषयकरत्यादिरेव, रसः । 

(रसगंगाधर, सं° मधुसूदन शास्त्री, प° १३१ से १३२) 








३४ अभिनवोत्तर संस्कत काव्यशास्त्र मे साधारणीकरण-विमें 


वेचनीय अनुभूति के अनन्तर जिस लोकोत्तर आह्वाद की प्रतीति होती है, 
उस अनुभूति से अन्वित कर इसे भी आनन्द रूप कटा जाता है । वस्तुतः 
आनन्द अनिवंचनीय रति की परवर्ती भूमिका है । किन्तु अव्यवहित होने के 
कारण पूवेवर्ती अनुभूति भी आह्वादपरक ही प्रतीत होती है । सस्वोत्तरभाविना 
लोकोत्तराह्ादेन भे दाग्रहात्युखपदव्यपदेइयो भवति ।* इसी के समानान्तर 
तथ्य यह हँ कि शकुन्तला आदि के विषयमे दुष्यन्त आदिकी रतिका 
व्यजना वृत्तिके द्वारो ज्ञान तथा भावनादोषजन्य मिथ्यानुभूति का भी भेद 
ज्ञात नहीं होता । अतः इस परवर्ती अनुभूति को मी व्यंजनावृत्ति से प्रकाशित 
` कहा जाता है? । अव प्रशन यह्‌ उठता हे कि सहृदयो कौ आत्मा को आवृत 
करने वाला अनिवंचनीय दुष्यन्तत्व का यथाथं स्वरूप क्या है तथा वह्‌ आत्मा 
का आच्छादन किस प्रकार करता है ? प्रथम स्तर पर प्रमाता स्वयं को दुष्यन्त 
समता है तथा करमशः उसकी यह अनुभूति प्रखर होती जाती है कि यह्‌ 
रति एकान्ततः उसी कौ हे । इस प्रकार न केवल कल्पित दुष्यन्तत्व से प्रमात्‌- 
चेतना युक्त हो जाती हे, अपितु विभाव विषयकं रति भी प्रमात॒चेतना में 
उद्भूत हो जाती है। कहने का आशय यह्‌ है कि शकुन्तलाविषयक रति का 
संवंघ प्रमात्‌-चेतना मे स्थापित करना ही अवच्छादक संकल्पना का उष्य 
है3 । इस अवधारणा को स्वीकार कर लेने पर भटूनायक की स्वगत परगत 
प्रतीति संबंधी आपत्तियों का मी समाधान हो जाता है । कल्पित दुष्यन्तत्व 
से प्रमातृचेतना को आच्छादित मान लेनेसे सामाजिक का दकुन्तलादि 
विषयक रति से संबंध स्थापितदहो जाता है ।“ 


दस संदभं मे पंडितराज ने साधारणीकरण की पूरवेवर्तीं जवधारणा की 
प्रासमगिकता पर भी विचार किया है। उनका विचार है कि प्राचीन आचार्यो 


१. रसगंगाधर (पूर्ववत्‌, प १३२) 
२. स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्वा व्यंग्यो 
वणं नीयङचोच्यते । (वही, पु० १३३-३४) 
३. अवच्छादकत्वं च रत्यादि विशिष्टवोधे विशेष्यतावच्छेदकत्वम्‌ । 
(वही, प° १३४-३५) 
४. स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ता्यभेदवुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहृतेत्यादिकमपास्तम्‌ । 
(वही, १० १३५) 
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तेजो विभावादिकों के निविश्ेषीकरण अथवा साधारणीकरण का उल्लेख 
कियारहै, यह्‌ दोष की कल्पना के अमावमें सिद्ध नहींद्ो सकता। काव्य 
मे राकुन्तला का वणेन दुष्यन्त की प्रेयसी अथवा पत्नीकेरूपमेंही होता 
है। प्रमाता की चेतनामें वह इसी रूपमे अवतीणं होतीदहै। कामिनी 
मात्र की भूमिका पर उसे प्रस्तृत करने के लिए उसकी शकुन्तलाविषयक 
मौलिकता को लुप्त करना आवश्यक है । उसके निराकरण के लिए दोषकौ 
कल्पना आवदयक है, अतः भावना-दोष की अवधारणा कौ स्वीकृति से साधा- 
रणीकरण की भूमिका सरल दहो जाती है तथा प्रमाता के लिए अपनी आत्मा 
मे दुष्यन्त आदि से अभंद तथा तादात्म्य स्थापित करना मीसमवदहो जाता 
है । पडितराज को शब्दावली से एेसा प्रतीत होता है कि उन्हं साधारणीकरण 
की परम्परागत अवधारणा में आस्था नहीं है, किन्तु उनके विकीणं जभिमतों 
के परिप्रेक्ष्य मे यह्‌ संदेह निवृत्त हो जाता है। साधारणीकरण,.को अवधारणा 
को पंडितराज ने अनेक दष्टिविन्दुओों ओौर आयामो में विदलेषित किया है। 
अगस्यात्व-ज्ञान का प्रतिबन्धन 

जेसा कि हमने ऊपर कहा हे पंडितराज की सांस्कृतिक दष्टि अत्यन्त 
सुक्ष्म ओर परिष्कृत थी । विलास-संकूल वातावरण की अनिवायं प्रतिक्रिया 
नेतिक चेतना के समानान्तर विकासमें होती है। फलतः उन्हं गीत गोविन्द 
जसे एेन्द्रियोट्लास से परिपृणं कायं श्चु गारिक मर्यादा कै प्रतिकूल प्रतीत हुए । 
इनसे पूवं आनन्दवद्धन मी कालिदास के शिव-पावंती विषयक सम्भोग 
स्यु गार पर आपत्ति व्यक्त कर चुके थे । अतः रसानुभूति का संदभं उपस्थित 
होने पर उनकी सांस्कृतिक-नंतिक द्‌ष्टि सचेष्ट हौ उठी । पंडितराज ने स्पष्ट 
कहा कि प्रत्येकं श्छ गारिक वणन अनिवाय॑तः प्रमाता की चेतना मे साधारणी- 
क्रत नही हो सकता । श्युगार के जालम्बनों का नैतिक प्रतिमानों के निकष 
पर आराध्यत्व के ज्ञान से मुक्त होना आवश्यक है । यदि यह्‌ कहा ज।ए कि 
साधारणीकरण व्यापार आराध्यत्व कै ज्ञान को निराकृत कर सक्तादहै, तो 


१. यदेपि विभावादीनां साधारण्य प्राचीनेरूक्तं तदपि काव्येन शकुन्तलादि- 


शब्दैः णकुन्तलात्वादिप्रकारकबोधजनकः प्रतिपाद्यमानेषु दोषविशेषकल्पनं 
विना दुरुपपादम्‌ । अतोऽवव्श्यक्ल्प्ये दोषविशेषे तेनव स्वात्मनि 
दुष्यन्ता्यभेदबुद्धिरपि सूपपादा । 

(रसगंगाधर, पूवेवत्‌, प° १६६) 
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यह्‌ स्वंत्र सम्भव नहीं है । जिन पाचों के प्रति प्रमाता को चेतना आराध्यत्व 
क ज्ञान से मुक्त नहीं हो पाती, उनके साथ रति कौ भूमिका परवे तादात्म्य 
नहीं कर सकते । आराध्यत्व के ज्ञान का प्रतिबन्धन स्वीकारन करने को 
स्थिति में माता-पिता के रति वर्णन में मी सहृदयो कौ रसानुभूति को 
स्वीकार करना पड़ेगा । पंडितराज का यहु अभिमत प्रकारान्तर से सजेनात्मकं 
मर्यादा को भी रेखांकित करता है । आधुनिक काव्यो को प्राचीन कवियोंकी 
बु गार-बहुल कृतियाँ का अनुकरण नहीं करना चाहिए । (जयदेवादिभिस्तु 
गीतगोविन्दादिभ्रबन्धेव॒ सकलसहू दयसंमतोऽयं समयो मदोन्मत्तमतं गजं रिव 
भिन्न इति न तन्निदशंनेनेदानींतनेन तथा वणंयित्‌ सांप्रतम्‌ । तथा विद्यावयो- 
वर्णाश्चमतपोभिरुतक्ृऽटः स्वतोऽपङ्ृब्टेषु न संबहुमानेन वचसा व्यवहतंव्यम्‌ ।*२ 
भट्टनायक के प्रसंगमें मी पंडितराज ने पूज्य बृद्धि विषयक प्रतिपत्ति पर 
विचार किया है । उनका कथन है कि ठकुन्तला आदि सभी स्त्रियों में सामान्य 
रूप से रहने वाला कान्तात्व भी सामाजिक कौ वासना के विकास का प्रयोजक 
नहीं हो सकता । काव्य शब्द से उपस्थित पिये जाने पर अथवा वेशभूषा 
ञादिके हारा शकुन्तला को जिस विशिष्ट रूपमे प्रस्तुत किया गयादहै 
उससे सामाजिक का साधारणीकरण होना संभव नहीं हँ । यदि यह्‌ कहा जाए 
किं वह स्त्री होने के कारण सामाजिक का साधारण रूपसे विमाव बननेमें 
समर्थं है तो यह मी युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि प्रमाता जिसेप्रेम पात्र कौ 
भूमिका पर प्रतिष्ठित करता है, उसके विषय मे उसे यह निर्मान्त ज्ञान अव्य 
होता है कि वहु उसके लिए अगम्या नहीं ह तथा उप्तको प्रेमास्पद वनने की 
योग्यता रखती है । यह्‌ ज्ञान अप्रामाणिक नहीं होना चाहिए । अन्यथास्त्री तो 
बहन आदि भी होती है, फिर वे भी विभाव कहीं जार्णुगी । अतः जिसे प्रमाता 
विभाव स्वीकार करता है, उसके विषय में जगम्यात्व के ज्ञान को उत्पत्ति का 
अमाव किसी प्रतिबन्धक के सिद्ध हुए विना सम्भव नहींहै। पंडितराज ने 
वना दोष के आधार पर इसका समाधान प्रस्तुत क्रिया है । आधुनिक मनो- 
विष्लेषण सिद्धान्त कै परिरक्ष्य मे भी इसका ओचित्यमूलक समाधान अनू- 





१. यत्र सहृदयानां रसोद्बोधः प्रमाणसिद्वस्तत्रंव साधारणी करणस्य कल्पनात्‌ । 
अन्यथा स्वमातृविषयकस्वपितुरतिवणंने;पि सहृदयस्य रसोद्बोधापत्तेः । 
(रसगंगाधर, पू० २२०) 
२. वही, प° २२०-२१ 
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संधेय टै । फ्रायड के चिन्तन के समानान्तर अगम्यात्वं के प्रतिवन्धन सिद्धान्त 
का विश्लेषण अपनी सुनिश्चित त्रुटियों ओर सीमाभंके होते हुएभी इस 
प्रदन का आंिक समाधान उपस्थित कर सकता है । 

अगस्यात्व का प्रतिवन्धन साधारणीकरण की प्रमुख प्रक्रियाओंसमेसे हं । 
प्रमाता जिसे अपना विभाव स्वीकार करता है, उसके विषय मे यह्‌ प्रामाणिक | 
- ज्ञान अनिवाये है कि वह्‌ अगम्या नहींहै। 'न च कान्तात्वं साधारणां विभा- 
बतावच्छेदकमत्राप्यस्तोति वाच्यम्‌ । अप्रामाण्यनिश्चयानलभितागस्यात्त 
प्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य विभावतावच्छे- 
दककोटाववरयं निवेश्थत्वात्‌ ¦ अन्यथा स्वल्रादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्तेः । ° 
अर्थात्‌ कान्तात्वं मात्र ही रति के आलम्बनत्व के लिए पर्याप्त नहीं है, उसमें 
अगम्यात्व ज्ञान का प्रतिवधन भी अनिवायं है। 

फ़रायड का अभिमतौ कि मानव मन के अवचेतन स्तर पर कामको 
अनेक अतप्त दमित एषणाएँं निहित रहती हैँ । सशव के प्रारंभिक विकास में 
माता ही उसके काम-संवेग मूलक प्रेम का प्रथम आलम्बन होती है । इस अथं 
मे दिश॒ पिता काप्रतिद्रन्द्रीः होता है। कमश वह रति के समानान्तर विकासः 
क्रम में पिता की मानसिकता का अपने अहं में तादात्म्य कर इस मातुसंवधौ 
आसवित का उदात्तीकरण करताहै। माताके प्रति उसकी अनुरक्ति चेतन स्तर 
पर आविभूत नहीं होती । वह दमित हो कर नैतिक मन के कठोर अनुशासन 
मे अवचेतन स्तर पर गतिरील रहती है । सामाजिक एवं नेतिक शवितियो के 
प्रभाव में यह ग्रन्थि लुप्त-सी प्रतीत होती है, किन्तु अज्ञात रूप से वह्‌ अनेक 
मनोविकृतियों एवं दिवास्वप्नो कौ सष्टि करती दे। 

प्रमाता की नाट्यानुभूति के समानान्तर यदि इस प्रक्रिया का विवेचन 
करे तो यह्‌ तथ्य स्पष्ट होतादहै किं नाट्‌य-प्रयोग के साक्षात्कार कैक्षणमें 
प्रमाता की दमित रागात्मकता उद्भिन्न हो कर प्रच्छन्न रूप में परितोष पाती 


१. रसगंगाधर : प्रथमो भाग : (सम्पादक श्री मधुसूदन शास्त्री) 
(बनारस २०२० प° १२३-२५) 
८. 11115 171{लाल्डा 800 @1४6§ 1156 10 8 ल्लिु17&£ 9 ऽ€प8) 
21112611011 {04105 1116 7710[ला 25806121 #1111 86117185 9 


1621005 07 76इला(0ला( 41166160 8281751 प16 81, 10 
125 0601716 †16€ 00४ ऽ 11४28] 171 {115 11011167 § 206८110 


(1. ^. @. ए7्छश्ा : ( ्€प्रत्‌ अत्‌ 051-८6041273; 7. 23) 
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है । यह सुरक्नात्मक, गत्यात्मक प्रक्रिया है, जो नेतिक मन के अनृरासनमे 

कामुकतारदहित साध्य कीजोर अग्रसर होती है । नंतिक मन सांस्कृतिक 
संस्कारों से परिष्कृत अहम्‌ का विकसित रूप दै एवं अहम्‌ जेव आवदयकताओं 

की अवाध्‌ पूति का प्रतिबन्धक तत्त्व है । क्रमः नाटूयास्वाद के घनीभूत क्षण 

मे दमित अवचेतन नंतिक मन के अनुशासन से मुक्त हो कर दमित आकांक्षा 

की पति की ओर अग्रसर होता है । दुष्यन्त उसका पितस्थानीय प्रतिद्र॑टी तत्व 
है, किन्तु उससे प्रत्यक्ष तादात्म्य अथवा अभेद स्थापित कर वह्‌ उसका प्रत्यक्ष 

स्थानापन्न नहीं वन सकता । पंडितराज ने उपयुक्त ही कहा ह कि अभेद बुद्धि 

मात्र ही अगम्यात्व के ज्ञान की प्रतिवंधिका नहीं हो सकती; इसमे प्रमाता 

को अपनी हीनता का परिज्ञान भी रहता है । 

'स्वात्मनि इष्यन्ताद्यभेदब्‌द्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके धराधरेयत्व- 
धीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-काप्‌ रषत्वादेवंधम्यं स्य स्षुटं प्रतिपत्तेरभेदबोध- 
स्ये व दुलंभत्वात्‌ 1 "” 

कहने का आशय यहु है कि प्रमाता का स्वयं को अभेद वृद्धिके आधार 
पर दष्यन्त समञ्च लेना मात्र उस विरोधी ज्ञान का प्रतिबंधक नही दहै, प्रमाता 
मौर द्ष्यन्त के मध्य एक विस्तृत मानसिक अन्तराल (वधम्य) है, अत 
प्रमाता अज्ञात रूप दे विस्थापन, प्रतीकीकरण, अथवा अचेतन विम्बों की 
कल्पना का आधारं ग्रहण करता है। पंडितराज ने अपने विशिष्ट चिन्तन 
परिवेश मे इसे भावना-दोष कहा है । 

मनोवैनानिक शब्दावली मे कहं तो प्रमाता कौ प्रच्छन्न रागात्मकता 
प्रतिकारके भयसे मुक्त हो कर पिताक इस नूतन प्रतिनिधि दुष्यन्त में 
रागात्मक साहचयं का प्रतीकान्तर करती दै। उसके माघ्यमसे प्रमाता 
कुन्तला को अपने रागात्मक विषय का वंकल्पिक लक्ष्य बनाता है । पफ्रायड 
कामत है कि व्यक्ति वैकल्पिक विषय मेँ अपने प्रथम प्रेम को खोजता है 
अतः शकुन्तला की ओर अनुधावित प्रमाता कौ रागात्मक ऊर्जां अपने मुल 
प्रणय-केन्द्र से विस्थापित हो कर उदात्तीकृत होती है । 


१. रसगगाधर (उपरिवत्‌, पु १२६-२७ ) 
२. फ़ायड मनोविज्ञान प्रवेशिका (कैटिवन एस ° हाल ) राजकमल दिल्ली, 
१,९.७६ 
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वस्तुतः यह्‌ भावनादोष आत्ममोह का पूनरनुसंघान दहै, जिसमें प्रमाता 
हारा पूवे वरण किए गए निषिद्ध रागात्मक मूल्यो को संस्कार मिलता है। 
राकुन्तला में वह जिस मात्‌-बृद्धि का पूनः वरण; करता हैँ, निषेधो एवं 
वजंनाओं के शिथिल हो जाने से वह मातु-चेतना प्रेयसी चेतना में रूपान्तरित 
हो जाती दहे । अतः विकत्पकायह वरण मुलकाही रूपान्तरित वरण 
ठै, जिसमे अगम्यात्व का ज्ञान प्रतिवंधित हो जाता है 1 प्रारम्भ के अवरुद्ध 
वरण कौ ऊर्जा अव कल्पित भाव-तादात्म्य में उदात्तीकृत हो कर नि्बधि 
परितोष पाती दहै। उत्लेखनीय यह भी है कि जिन व्यक्तियों में बौद्धिक 
अन्‌ शासन अधिक प्रखर होता दै, वे वरण के मूल उद्गम के उद्घाटितं होने 
कै मय से गोपनेच्छप्रिय हो जाते दँ । अतः वे नाट्य-प्रथोग का निर्बाध 
आस्वाद नहीं ग्रहण कर सकते । अभिनव के शब्दों मे 'तत्प्रचिद्यापयिषया वा 
तद्गोपनेच्छया वा प्रकारान्तरेण वा संवेदनान्तरसमुद्‌गस एव परमो विषघ्नः"२ । 

वस्तुतः ये व्यक्ति शमन-ग्रन्थि से पीडितं, जो प्रवृत्तिमुलक विषय 
के चेतन स्तर पर आने में अवरोध डालती है । फ़रायड के अनुसार अगम्यात्व 
का दृट्‌ निषेध निषिद्ध विषय की तीत्र इच्छाका ही द्योतकहै।२ निषेध की 
दीघे परम्परा कै कारण यह ग्रन्थि शमित हौ कर अवचेतन के गहन स्तरमें 
लुप्त हो जाती है । अतः चेतन स्तर पर इसके दमन के लिए प्रयास नहीं 
करना पड़ता । विभाव के स्तर पर पुनः उसकी प्रतीकीोकृत उद्बृद्धि से स्वप्न 
जेसी प्रतीकात्मक सन्तुष्टि प्राप्त होती है, जो अयथा्थं अनुभूति को मानसिक 
आह्लाद मे वदल देती ह । मातृ-रति ग्रन्थि की फ़ायडी अवधारणा भारतीय 
चिन्तन कौ विशिष्ट नेतिकता के विपरीत प्रतीत हो सकती है, किन्तु भारतीय 
वाङ्मय मे सरस्वती कोत्रह्या की दुहिता, प्रेयसी एवं माता कहा शया है,3 
यह प्रकारान्तर से इस तथ्य का चोतक है करि काव्य-सुष्टि के उपादान वजंना- 
मुक्त टोकर ही कवि सहृदय के आस्वाद के विषय बनते है । 


१. नाट्यशास्त्रम्‌ भाग-१, पु० २८० 


२. फ्रायड मनोविज्ञान प्रवेशिका पृ० ७५ 
३. (क) धातुङ्चतुमु खीकण्ठश्य गाटकविहारिणीम्‌ (सुभाषितरत्नभाण्डागार, 
निणयसागर-१९५२, पृ० ३) 
(ख) देवी पवित्रितचतुभु जवाममागा । नैषधीयचरितम्‌ १/६६ 
(निणेयसागर-१९५२) पृ० ४६७ 
दि०--सरस्वती कौ विष्णु की पत्नी कहना प्रकारान्तर से ब्रह्मा की 
माता कहना है । 








[२,। 
खाधारणीकरण-विष्यक इतर 
श्रवधारणापे 


धनंजय (१०वीं ज्ञती ) : दशरूपक, धनिकः ्रवलोक 


धनंजय की साधारणीकरणविषयक अवधारणा मट्‌टनायक से प्रेरित है। 
उसकी प्रक्रिया का विवेचन उन्होने शंकुक की गेली में किया है तथा चिन्तन 
के मूल सूत्र लोल्लट से ग्रहण किए हैँ । लोल्लट की भांति वे अभिधा दाक्तिके 
योग से ही समस्त रसादि रूप वाक्यां के बोध की संमावना व्यक्त करते है; 
व्यंजना जैसी किसी भिन्न शक्ति की कल्पना उनके अनुसार व्यथं का प्रयास 
है । भट्ट लोल्लट के दींदी्घंतर अभिधा व्वापार को धनिक ने तात्पये 
शविति की अवधारणा से संयुक्त कर प्रस्तुत किया हं । ध्वनिवादी तात्पय के 
अविश्रान्तं होने तक तात्पयं शक्ति का मस्तित्व मानते हँ तथा उसके 
विश्रान्त होने पर अर्थान्तर-प्रतीति को ध्वनि का विषय स्वीकार करै हं। 
जिस प्रकार वाच्य से वाक्याथं का ज्ञान होता हँ, यह ज्ञान प्रकरणसंवे्य होता 
है, उसी प्रकार विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा स्थायिभाव काव्य के 
वाक्यां अथवा तात्पयं के रूप मे संवेद्य होता हँ अथ)त्‌ स्थायिभाव वाच्य 
बुद्धिस्थ रूप में विभाववादि से युक्त हो कर रस-रूप मं परिणत होता है ।° 

लोल्लट की सरणि पर रस का वस्तुनिष्ठ विदलेषण करते हुए धन जय ` 
उसे मलतः आस्वादपरक ही स्वीकार करते हैँ । (आनीयमानः स्वाद्यत्वम्‌*' से 
स्पष्टदहै कि स्थायिमाव का उपचित रूप रस आस्वादन का विषय दहै, 





१. वाच्यां प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
वाक्यार्थः कारकैयुःव्ता स्थायी भावस्तथेतरः ॥ 
दशरूपकम्‌ (चौखम्बा-१९६७) १० २४५-४६ 
२. वही- ४/१, प° १८२ 


गणिीीीररिष्यणषिीि जः 


---- => ~~~ --न~- न - - ~~ - ~= क 
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किन्त उपचार-वण उसे आस्वाद रूप कहा जातादं। पुनः, धनिक को, 
निभेरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः" की व्याख्या में निहित रस की वस्त्‌- 
निष्ठता क्रमशः विषयि-निष्ठता की ओर उन्मुख होती हुई रसानुभूति के केन्द्र 
मे सामाजिक को भी स्थापित करती है! ““तेन रसिकाः समाजिकाः काव्यं तु 
तथाविघानन्दसं विद्न्मीलनहेतुभावेन रसवत्‌ श्रायुधु तमित्यादिव्यपदेशवत्‌ ° 
मे स्पष्टतः रसिक रसानुभवकर्तां मात्रही नदीं रस का अधिष्ठानमभीह। 


अनुभूति को काव्यास्वाद के मूल में स्थापित करत इए धनिक संगीत 
ओर काव्य-कला का अन्तर स्पष्ट करते हैँ] संगीत मेपदया वाक्य 
अनावश्यक होते है, अतः वाच्य ओौर वाचक सम्बन्ध का विशेष उपयोग नहीं 
हो पाता, जबकि काव्य में पद स्थानीय विभावादि ओर वाक्य-स्थानीयमें स्थायी 
होने के कारण विरिष्ट विभावादि सामग्री के परिज्ञाता कौ आवश्यकता वनौ 
रहती है । विशिष्ट विभावादि का बोघ रखने वाले तथा रत्यादि भावों से 
युक्त कुछ विरिष्ट सहृदयो को ही रस्तपरक आनन्द कौ अनुभूति होती हे । 
अरसिक विभावादि के ज्ञान से शृन्य होने कै कारण रसास्वाद के अधिकारी 
नहीं है ।२ इससे यह निष्कषं निक्रालना अप्रास्तगिक न होगा कि धनिक की 
सहृदयविषयक अवधारणा अभिनव कौ ही सहुदयविपयक दष्टि का 
अनमोदन करती है । इस संदभं मे धनिक काव्य तथा सहूदय के अन्तःसम्बन्ध 
को एक अन्य स्तर पर भमी व्याख्यायित करते दहैँ। यह्‌ स्तर मटूनायक के 
घ्ावना-व्यापार का है। काव्य मावकटै ओर रस भाव्य है तथा यें 
दोनों सहृदय द्वारा भावना के विषय बनाये जाते हँ । "काव्यं हि भावक, 
भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टविभावादिमता 
काव्येन भाव्यन्ते3 1' यह्‌ भावना व्यापार केवलं काव्यमेंही नहीं, मीमांसा 
इत्यादि में भी देखा जातादहै। मीमांसकं ने भावना क्रिया में भाव्य-भावकं 
सम्बन्ध माना है । मीमांसक यागादि क्रियारूप कारणके वारा स्वगं प्राप्ति 
रूप कायं की निष्पत्ति स्वीकार क्रतेहै। इसमे यागादि क्रिया भावक 
तथा स्वप्राप्ति भाव्यदहै। काव्य मे भी मावक पदोंके प्रयोग सेही रस 








वही, प° वही 

विशिष्ट विभावादिसामग्री विदुषामेव तथाविधरत्यादिमावनावतामेव 
स्वानन्दोद्‌भूतः। (दशरूपकम्‌ पृ° २४८) 

३. दशरूपकम्‌ पृ० २५२ 


^ ९) [५ 
कै ^ 
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की भवना होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह भावक-नाव्य 
सम्बन्ध भटुनायक का उपजीवी है, किन्तु इस सम्बन्ध कौ स्वीकृति यहां शंकुक 
के अनूमितिवाद के धरातल पर टै । प्रदन यहहै क्रि पदों से स्थाविभावों 
का परिज्ञान किस प्रकार होता है ? इसका समाधान भावनावादी इस प्रकार 
देते ह कि संसार मे प्रणयी युगल मे जिस प्रकार प्रणय भावों कौ बोधक 
चेष्टाणएं दृष्टिगोचर होती है, वंसी ही काव्य में भी उपनिबद्ध होती दह ।* इन 
चेष्टाओं के दयोतक शब्दों को सुनने से उस अनुभूति का साक्षात्कार हौ जाता 
है । स्पष्टतः इस जवधारणा में यदि मौोलिकतादहैतो वहु भटरूनायक तथा 
शंकुक के सिद्धान्तो के समवन्य मेही लक्षित होतीदहै। फिर भीयह्‌ प्रतीत 
अवश्य होता है कि धनिक किसी नई अवधारणा की ओर सकेत कर रहे) 
यह्‌ अवधारणा चित्रतुरग-न्याय की नई व्याख्या है जो सहृदय के जनुभव- 
संसार तथा काव्य-परिवेश के अन्तःसम्बन्ध को क्रीडापरक अवधारणा के 
आधार पर विश्लेषित करती है । 
आधुनिक प्राष्चात्य समीक्षा सिद्धान्त मं काव्यास्वाद कौ क्रीडापरक व्याख्या 
का भी एक आयाम जडा दै, किन्तु उल्लेखनीय यह्‌ है कि इस व्याख्या पर्‌ भी 
धनिक मूलतः भद्रनायक्त तथा शंकुक की अवधारणाओं को समन्वित करके ही 
पचे थे । अतः उन अवधारणाओं का पनरवलोकन उसी अथंवत्ता का संकेत दे 
सकता है । भट्‌टनायक ने अनुकार्यंगत रस का निषेध करने के अनन्तर ही साधा- 
रणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है । धनंजय का कथन दहै कि रस मूलतः 
रसिकनिष्ठ है, उसका अनृकायं से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योकि अनुकायं ` 
रसानुभूति के क्षण मे विद्य मान नहीं रहता, अतीत के क्रोडमे लुप्त हो जाता 
है । दूसरा तथ्य यह है कि रसानुभूति अनुकायं को नहीं सहृदय को होती हं । 
अतः यह्‌ भावक का अनुभूत संवेद्य । यदि अनुकायं में रसस्थिति मानी जाए 
तो लौकिक श्युगार की माति एक प्रणयी युगल की प्रणयचर्या मात्र लज्जा, 





१. भावनाक्रियावादिभिस्तथांगीकृतत्वात्‌ (वही, प०२५२) 

२. लोके तथाविधचेष्टायुक्तस्त्रीपु सादिषु रत्याद्यविनाभावदशेनादिहापि तथो- 
परनिवन्धे सति रत्या्यविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादभिधेया- 
ऽविनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः । 

(वही, प° २५३) 

३. नानुकायंस्य वृत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वतः । (दशरूपकम्‌ १० २५३) 
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ईर््या राग अथवाद्वेष को ही उद्बुद्ध कर सकती 'है।* सामाजिक अपने विशिष्ट 
संस्कार के कारण मी अनुकायेस्थ रति का आस्वाद नहींले सकता, किन्तु 
रसानुभूति की वास्तविक सत्ता है आर यह सत्ता शब्द के माध्यम से आकार 
ग्रहण करती है । इस प्रकार धनंजय भी लौकिक श्य गार, आराध्यत्वं के प्रति- 
वन्धन- तथा अनुकायं कौ वतंमान क्षण में अविद्यमानता को दृष्टि में रख कर 
साधारणीकरण की आवदयकता की ओर इगित करते है । काग्यास्वाद की विरि- 
ष्टतायहटहै कि वह सहूदय कौ अनुभूति के लौकिक ईर्ष्या राग इत्यादि से मुक्त 
होकर निविशेषीकरृत रूप मे उसके अनुभव क्षेत्र मे संक्रमित होता ह । धनिक का 
तकंटै किं काव्य वण्यं अथवा ताटक में दृश्यसान पात्र जपने मौलिक रूप मे जिस 
प्रकार आचरण करते थे, इसका अनुसंधान फवि का लक्ष्य नहीं है । कवि योगी 
नहीं है किसमाधिमें ध्यानस्थ हौ कर उनकी तत्कालीन अवस्थाओं का इतिहास 
कार की भांति यथा-तथ्य विवरण प्रस्तुत करे। वस्तुतः काव्य इतिहास नदीं है, 
इतिहास का सजंनात्मक पुनर्भोवन है ।3 तात्पये यह है कि कवि कल्पना से 
रामादि की धीरोदात्तादि अवस्थाओं को लोकसवेद्य धरातल पर प्रस्तुत 
करता है । वह उनकी लोकमात्र सामान्यता का भावना द्वारा पुनः साक्षात्कार 
करता है« तथा निविशेषीकृत स्तर पर सम्प्रेषणीय बनाता हैँ । अरस्तुने भी 


१. यदि चानुका्यस्य रामादेः श गारः स्यात्ततो नाटकादौ तहशेनेन लौकिके 


इव नायके श्युगारिणि स्वकान्तासंयुक्तं द्श्यमाने श्य गारवानयमिति 
प्रक्षकाणां प्रतीतिमाव्रं भवेन्न रसानां स्वादः सत्पुरुषाणां च लज्जा, 
इतरेषां त्वसुयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । दशरूपकम्‌ (अवलोक) 
पु० २५५ 

२. कथं च सीतादीनां देवीनां विभावत्वेन अविरोधः ‰ दशरूपकम्‌ (अवलोक ) 
पृ५ २५५ 

३. नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकं रमदीनामवस्था- 
मितिहासवदुपानिबष्नन्ति, (अवलोक, द०रू०, पृ° २५५-५९) 
तुलनीय - न हि महाकविभिर्वाल्मीकिप्रमुखेरिव ध्यानदृष्ट्या रामादीनाम- 
वस्थाः प्रातिस्विका निरूप्यन्ते, किन्तु रामादिकमाश्रयतया परिकल्प्य 
स्वप्रतिभाप्रभावलब्धाः सवंसाधारणा इति । कुमारस्वामी रत्नापण 
(प्रतापरुद्रीथम्‌मद्रास-१९७० प्‌० १६० 


४,५.सवेलोकसावारण्यात्‌ स्वोत्प्रक्षाकृतसन्तिधयो धी रोदात्ताय वस्थाः (वही- 
प० २५६) 
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एतिहासिक पाों मे निहित सावभौम देशकालातीत तत्त्वों के सम्भावनात्मक 
पुनःस्जन पर विचार किया है । अरस्त्‌, का कथन दै कि कवि का कत्तंव्य-कम 
जो कुछ हो चुका है, उसका वर्णन करना नहीं द वरन्‌ जोहो सकता है, जो 
सम्भाव्यता या आवश्यकता के नियम के आधीन सम्भव है, उसका वणन 
करना है । ` "परिणामतः काव्य में दाशेनिकता अधिक होती है । इसका स्वरूप 
इतिहास से भव्यतर है, क्योकि काव्य सामान्य (सावभौम) की अभिव्यक्ति हे 
ओर इतिहास विशेष की । सामान्य (सावभौम) से मेरा तात्पयं यह्‌ दै कि 
विशेष प्रकार का कोई व्यक्ति सम्भाव्यता अथवा आवश्यकता के नियम के अनु- 
सार किस अवसर पर कैसे बातचीत या व्यवहार करेगा । नाम-रूप से विशिष्ट- 
व्यक्तियों के माध्यम से इसी सावंभौमता की सिद्धि काव्य का लक्ष्यहोतादहे।' 
अरस्तु के इस कथन का तारिक निष्कषं यही है कि काव्य सावभौम 
मानव-सत्य की सम्भाव्यता के आधार पर पुनः प्रतिष्ठा करता दै । इस सम्भा- 
व्यता मे मानव कै चरम आदर्शो का सामान्य स्तर निहित रहता है । धनंजय 
भी धीरोदात्त की परिकल्पना को इसी स्तर पर व्याख्यायित करते दहैं। अनु- 
कायं का मौलिक रूप किसी भी प्रकारका हो सकता दहै; किन्तु कवि की परि- 
कल्पना से पुनरुद्‌भावित हौ कर वह्‌ धीरोदात्त आदि कौ जिस अवस्था कादयोतन 
करेगा, वह अवस्था वस्तु-सत्य के मूल में निहित, माव-सत्य के पूनरनुसधानका 
ही पर्याय है । आचा द्विवेदी ने ८धीर' विशेषण की व्याख्या करते हुए कहा है 
"एक पुराना शधीर' शब्द भी था जो धी" (सहज-वुद्धि, मनोभाव ) शब्द स वनता 
था । इस शब्द से निष्पन्न "धीर' शब्द का अथं होता था सहज बुद्धि वाला, 
मनोभाव-सम्पन्न । वह शब्द नाटयपरंपरा में सुरक्षित रह गया हे । शधीर' का 
अर्थं है स्वाभाविक वोध-सम्पन्न । धीरोदढत का अथै स्वभावतः उद्धत । 
नाट्यदर्षणकार देवता ओर राक्षस आदि को धौरोढत कहते हँ । इस प्रकार 
उदात्त, प्रशान्त, ललित भौर उद्धत नायक स्वभावसे ही एेसे होते है, इसलिए 
उनके साथ “धीर' विशेषण लगाया जाता है । आचायं द्विवेदी कौ इस परि- 
कल्पना को धनंजय की धीरोदात्तविषयक अवधारणा के सामानान्तर रखना 
प्रासंगिक है। कवि एतिहासिक पात्र को प्रजातीय प्रतिदर्शो (आकिटाइपल 
१. अरस्तु का काव्य (सम्पादक-डा० नगेन्द्र) इल(हावाद-२०२२. प,०२५-९९ 
२. भारतीय नाट्यदास््र की परम्परा ओर दशरूपक का भूमिका-भाग, 
प्‌० ४२ 
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पेटनेस) के सामान्य विम्बके रूपमे प्रस्तुत करता है । आदिकवि की 
रामसम्बन्धी परिकल्पना मानव के इन्हीं चरमादर्शोके प्रतीक के रूप में 
निमित हई थी । इस परिकल्पना के अन्तगेत ही धनजय पात्र के निवि- 
शेषीकरण की संभावना व्यक्त क्रते हैँ। जबये पात्र अपने व्यक्तिनिष्ठ 
बिम्ब का परित्याग कर जीवन के चरमादशं के रूप में पुनरनुसंधानित होते हँ 
तो अपने विशिष्ट व्यवित्तत्व से मुक्त होकर सामान्यीङृत अथवा साधारणीङृत 
हो जाते हैँ "ता एव च परित्यक्त विक्ञेषा रसहैतवः ।° कुमार स्वामी का भी 
कथन है कि कवि जव मालती आदि विशेष पात्रों को प्रस्तुत करता हैतो वं 
पात्र अपने वंशिष्ट्य से मुक्त होकर अनूभूति मात्र मे पयंवसित हो जाते हें 
तथा सहृदय उसमें अपने अभीष्ट प्रिय पात्र का पुनः स्मरण कर सकतारे1 
धनंजय स्वकान्तास्मति का संदभं तो नहीं उठाते, किन्तु यह्‌ अवश्य स्वीकार 
करते हैं कि सीता जनकतनयात्व के वैशिष्ट्य से मुक्त होकर आराध्यत्वं के 
प्रतिबंध से भी मुक्त हो जाती दै। अतः प्रकारान्तर से सहृदय उसमे अपने 
आदशं विम्ब का पुनः साक्नात्कार कर सकता है। राम जौर सीता सामान्य 
प्रणयी-युग्म की भूमिका मे उसकी चेतना मे अवतरित होते है। "तत्र 
सं) तादिश्चब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविह्ेषाः स्त्रीमात्रवाचिनः' 1 

इस चिन्तन के मूल में तकंयुक्ति की एक विशिष्ट प्रेरणा हे, जो भट्‌ट- 
नायक से प्रेरित उक्त मन्तव्य को शंकुक की अवधारणा की ओर मोडती ह। 
उल्लेखनीय यह है किं धनंजय का विवेचन शंकूक के समान ¦स्यिति का अति 
सरलीकरण नहीं करता । धनंजय अपनी संकल्पना को प्रख्यात पात्र तक ही 
सीमित नहीं रखते । सहृदय के अनुभूति क्षेत्र मे अन्तर्भावित हौ कर प्रख्यात 
अथवा उत्पाच, दोनों ही पात्र अपने मौलिक अस्तित्व मे रूपान्तरित हो जाते 
है । स्थिति का एक कोण यह भी दहै कि कुछ पात्रों के प्रति जाराध्यत्व की 
संकल्पना जुड़ी रहती है । उनके उस मौलिक आराध्य रूप को सुरक्षित 
रखते हए एक स्तर पर प्रमाता को उनके अगम्यात्व के प्रतिबन्ध से 
मुक्ति दिलानीदहै तो दूसरे स्तर पर उनके प्रणय भाव करा मौलिक रूप मी 


१. दशरूपकम्‌ ४/४०, प° २५६ 

२. सामान्यभ्रतीतौ विशेषस्मरणमनयोरविनाभावमूलमित्यनुसधेयम्‌ । 
(रत्नापण प्‌ १६०) 

३. अवलोक प° २५६ 
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अनुसंधेय है । धनं जय इसका समाधान अवास्तविक अनुभूति की आस्वाद-- 
भूमिका पर करते हैँ। (पंडित राजने मावना-दोषके रूपमे इसकी पून- 
व्याख्या की ह ।) धनंजय ने शंकुकसे प्रेरणा ग्रहण कर काव्यास्वाद को 
करत्रिम अनुभूति के अन्तगंत एकं विशिष्ट विन्यासके रूपमे व्याख्यायित 
किया है । उनका कथन है कि जिस प्रकार बालक मिट्टीके वने हुए हाथी 
आदि से खेलते हए उत्साह भौर आनन्द का अनुभव करते हँ तथा उन्हें 
वास्तविक हाथी समभ कर हूदयसंबाद स्थापित करते है, उसी प्रकार काव्य 
मथवा नाट्य के श्रोता प्रे्षक भी शब्दोपहित अथवा अनृकरृत पातो में प्रणय 
अथवा उत्साह आदि भावों की अभिव्यक्ति देख कर आनल्दिति होते है ।१ 
पात्र की असत्यता काव्यास्वाद में व्याघात उपस्थित नहीं करती, अपितु 
लौकिक अनुभूति को अलौकिक अनूभूति में परिवतित कर देती है । तात्पये 
यह है कि धनंजय काव्यार्थं की आस्वाद्यता उसी भूमिका में स्वीकार करतें 
है, जव वह्‌ सहृदय के द्वारा ज्ञायमान होकर उसके आत्मानन्द से समुद्भूत 
हो । सहृदय की मानसिकता ही विविध रसोंके साक्षात्कार से विकास, 
विस्तार, विक्षोभ ओर विक्षेप जैसी अवस्थाओं मे परिणत होती हं। धनिक 
काव्याथं के अनुरीलन कै साधारणीकरण को भभिनव के स्व-पर-सम्बन्धके 
स्वीकार-परिहार की भूमिका पर भी व्याख्यायित करते हँ । काव्याथकेद्रारा 
सहृदय स्व तथा पर के विभाजन को भूल कर अनुकायं की अवस्थाओं मे 
तद्रप हो जाता है । विभावादिसंसुष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदे 
अन्योन्यसंबलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे घति प्रबलतरस्वानन्दोद्भूतिः ।3 
काव्यास्वाद को क्रीडावृत्तिके रूपमे व्याख्यायित करने की परम्परा 
पाए्चात्य सौन्दयं-णास्र में भी रही है । काण्ट, शिलर, स्पेसर तथा 
कोनाडं लेज ने क्रीड़ामें सम्मोहन का विवेचन किया है । क्रीड़ा की प्रवृत्ति 





१. क्रीडतां मृण्मयैयदरढालानां द्िरदादिभिः। 
स्वोत्साहः स्वदते तद्रच्छोतुणामजु नादिभिः ॥ 
दशरूपकम्‌ पृ० २५६ 
२. स्वादः काव्याथंसम्भेदादात्मानन्दसमुद्‌ मवः। 
विकासविस्तरक्षोभविक्षेपैः स चतुविधः॥ 
वही, १० २५७ 
२. अवलोक पृ० २५८ 
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मे एेन्द्रिय सहज ज्ञान, जीवन-णकिति तथा कल्पना का उद्‌ दयहीन उपयोग होता 
दै। क्रीडा में एक सहज आत्मसम्मोहन तथा भौतिक विभीषिका से 
अवास्तविक कल्पना जगत्‌ में अन्तःपलायन का भाव पाया जातादै। कीड़ा 
भी कला की भांति प्रयोजनातीत होती है । कोनाडं लेज तथा म्रूस ने कलात्मक 
अनुभूति तथा सामान्य कीड़ा के सादृश्य को रेखांकित करते हुए कहा है कि 
कला ओर क्रीड़ा के माध्यम से मनुष्य आत्म-वंचना के अहेतुक आनन्दलोक में 
पहुंच जाता है ।१ किन्तु, कला तथा क्रीड़ा मे एक विशिष्ट अन्तरमभी हे। 
क्रीडारत रिश कोई सजना नहीं करता, वह्‌ केवल अपनी ऊर्जां का विसजंन 
करता है जवकि कला में कल्पनात्मक सहानुभूति सक्रिय रहती है । कह्ने 
की आवश्यकता नहीं कि धनंजय ने क्रोडा को विशुद्ध ऊर्जत्मिकं विरुफुरण 
अथवा अहेतुक विनोद के रूपमेन देखकर पुनः सजना कीउसमभूमि मे र्हं 
देखा है, जहाँ खष्टा अथवा प्रमाता आत्मास्वाद अथवा आत्मानभूति से 
कलात्मक पुनःसजंन करतादहै। यद्यपि धनंजय ने क्रीड़ा-वृत्ति के किसी 
दार्शनिक अथवा मनोवेज्ञानिक संदभं को अपनी अवधारणा के मूल में स्थापित 
नहीं किया है, किन्तु अनुकायं के काव्योपट्टित स्वरूप के साथ प्रमाता के अन्तः 
सम्बन्ध की संकल्पना का एक विशिष्ट धरातल इस व्याख्या से उद्घाटित 
हज हे । 

ट्स संदभं मे यह भी उल्लेखनीय है कि धनंजय अथवा धनिक ने सहूदय- 
निष्ठ रस की व्याख्या करते हुए वस्तुनिष्ठ काव्य-दृष्टि काही परिचय दिया 
है। धनंजय विभावो की वस्तुनिष्ठ साथंकता, भावों का परिज्ञान कराने 
एवं उन्हँ पुष्ट करते मे स्वीकार करते हँ । धनिक के अनुसार उनमें एक 
अतिणयता का गृण होता है" जो लौकिक अनुभूति को अतिक्रान्त कर उसे 
एक संभाव्यता की ओर अग्रसर करता है । यह्‌ अतिशयता जहाँ स्वरूप के 
स्तर पर विभावो को वंरिष्ट्य प्रदान करतीटहै वहां समग्र प्रभाव के स्तर 


१५.1.01; 018) 13 2 0011356100्§ कत ४०[प्रा187४ 861{-06ब्ल- 
11४6 26118) ए४ 1062115 1116} क्वा 010४१८३ [पर्ब 
2110 0116€75 1111 2. ५15111665166 1685016. 


॑ [16 हा] 0 1.1510 61 ( 1{0€ा1 46576165 . 24) 
२. एवमयम्‌ एवमियम्‌ इत्यतिशयोक्तिरूपकादिकाव्यव्यापाराहितविशिष्द- 
रूपतया ज्ञायमानो विभाव्यमानः । (अवलोक प्‌० १८३) 
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पर अनुभूति को सवेजनसवेद्य भी बनाती है । दाब्दमयी सुष्टि में परिवतित 
होते ही विमावों कौ लौकिक वस्तुपरकता धूमिल पड जाती दहै तथा संवेदना 
का अ।भ्यन्तरीकरण हो जाता है*। परिणातमः विभाव बृदधिस्थदहो कर 
वतंमान एवं अतीत के कालिक तथा दिकपरक व्यवधानसे मुक्त हो कर 
भावक को चेतना में प्यवसित एवं प्रत्यक्षीकृत होते है। लौकिक भाव 
एकान्त व्यक्तिनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष संवेदनों से सम्पृक्तं होने के कारण 
साधारणीक्ृत नहीं होते, किन्तु, शब्दोपहित अथवा अभिनीत होतेदहीवे 
केवल संसूुचनात्मक नहीं रहते ; अपितु उनमें प्रमाता के भावों को वासित 
तथा उसके हारा अनुभव के स्तर पर ग्राहय होने की अद्भूत क्षमताओआ 
जाती है । ये अनुभव समानभूतिक स्तर पर स्वयं सामाजिक के अनुभव से 
अभिन्न हो जाते हैँ । वस्तुतः धनिक का यह्‌ अनुभावन विभावो कौ अनुभूति 
का अज्ञात एवं अनायास आभ्यन्तरीकरणदहीदटै। जिसेलीने एम्पेथी कहा 
है । धनिक के अनुसार भावोंमें जहां कवि की अनुभूति को सम्बेदनापरक 
रासायनिक प्रक्रिया में अनवरत विकसित रखने की स्वाभाविक दाक्ति होती हैः, 





१. अमीषां चानपेक्षितवाह्यसत्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्भावानां सामा- 
न्यात्मानां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्नाद्‌भावकचेतसि विपरी- 
वतंमानानामालम्बनादिभाव इति न वस्तुशून्यता । अवलोक पृ० १८४ 

२. तदुक्तं भत हरिणा-शब्दोपदहितरूपास्तान्बुद्धेःविषयतां गतान्‌ । 

प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥ 
(वही १० १८४) 

३. एते चाभिनयकाव्ययोरप्यनुभायतां साक्षाद्‌भावकरानामनुभवकमंतयानु- 
भूयन्त इत्यनृभवनमिति चानुभावा रसिकेषु, व्यपदिश्यन्तं । अवलोक 
पृ० १८६ 


३. 7108210 51871065 दा @ला1€166 7५ 17161] 076 1तला110€8. 
11787 11 81 0एंट्ल॑ ग €ा€601107 = 810 5द्ला)8 {0 9ा11- 
10216 171 115 [1151081 5&1158110118, 65{0€619.11 17 5€ा152110118 10. 
80०411४ {0976 81 17101101. 108111४ 15 01{€ा1 ५६8८10€0 28 
4411 17190[पाा{ का त्णच्लाना ० छाल 1 81) 00]. 
(4 (1085597 2 [लढा (ला715 - 148610111971- 1978 ?. 46) 


४. यत्त॒ (रसान्भावयन्भावः, इति, कवे रन्तशंतं भावं मावयन्भावः' इति च तत्‌ 


अ्िनयकाव्ययोः प्रवतंमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम्‌ । 
(वही प° १८७-८८) 








| 
| 


साधारणी करण-विषयक इतर अवधारणा {3 


वहं भावक के हृदय को अनुवासित करना भी उनकी मूल प्रकृति के अन्तंगत 
ही दै" । 

भोजराज (१शवीं हती पर्बद्धि) सरस्वतीकण्ठाभरण, 
भ्युगारप्रकाश 


साधारणीकरण सिद्धान्त का भोजने स्पष्ट रूपसे विवेचन तो नही किया 
है, किन्तु अहंकार-सिद्धान्त, श्य गार को एकमात्र रस मानने की अवधारणा 
तथा मावना-व्यापार कै विवेचन कै संदभं में उन्होने एेसे अनेक सकेत दिए 
है, जिनके माध्यम से साधारणीकरण कै परिकर वुत्त में आने वाले अनेक 
संदर्भो पर प्रकाश पडता है। 

भोज के रस-चिन्तन में मौलिकता का उन्मेष उनको रस को अभिमान 
अथवा अहुकारपरक व्याख्या में दिखाई पडता है । रस, अभिमान, अहंकार 
। श्युगार भोज के अनुसार पर्याय ही है । प्राणियों की अन्तरात्मा में 
महकार की उद्भृति अदुष्ट कै कारण होती है तथा यही आत्मा के सम्यक्‌ 
गणो के उन्मीलन का कारण है । निश्चय ही अहंकार कवि अथवा सहृदय की 
उस अहन्ता का पर्याय नहीं है, जिसका उन्मेष स्वगत प्रतीति के स्तर पर रस 
मे बाधक होता है। यह्‌ तो जन्मानुबन्धि संस्कारः अथवा रागात्मक चेतना 
है, जो समप्रभावी संवेदनों से कृत होकर दुःखको भी सुख रूप में प्रहण 


१. सुखदुःखादिरूपेभविंस्तद्‌ मावस्य भावकचेतसो भावनं वासनं भावः । 
( वही ) प १८७ 

२. {{0€ 1ल06€ ° 8941189781111641818 15 101 51216त 879 11676 
€410168819 0४ 81018. (४. {२2६119९8 ) ?3110]2.*5 51112878. 
1316258, 1120785-1963 ए. 482 

३. रसोऽभिमानोऽ्हकारः श्यगार इति गीयते । 
योऽधंस्तस्यान्वयात्‌ काव्य कमनीयत्वमइन॒ते ॥। 
विरिष्टादृष्टजन्मायं जन्मिनामन्तरात्मसु । 
आत्मसम्यग्गुणोद्‌भूतेरेको हेतुः प्रकारते ॥ 
(सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ (जीवानन्द विद्यासागर कलिकाता-१८६४ ई° 
प्‌० ५३८ (५/१२) | 

४, आत्मविशेषनिष्ठस्य उत्कृष्टादृष्टजन्मनः अनेकजन्मान्‌भवसंस्काराहित- 
द्रहिम्नः । (राघवन) भोज श्य गारप्रकाडा) पृ० ४०६ से उद्धत) 
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कर अनुक्लवेदनीय वनातीहै। इसीके योग से बाह्य परिवेश के क्षीण 
स्पन्दन भी काव्य की कमनीयता में परिणत होकर आस्वाद्य होते हैँ। अतः 
व्याख्याकार भटुनरसिह्‌ का कथन है : येन रस्यते, येन अन्‌क्लवेदनीयतया 
दुःखमपि सुखत्वेन अभिमन्यते, येन॒ रसिकरहं क्रियते, येन श्युंगम्‌ उच्छयो 
रीयते, स खलु तादृ ज्ोऽस्ति ।° 


“रसिके रहुक्रियते” से स्पष्ट है कि अहंकार काव्यकी सर्जन प्रक्रिया का 
ही वीज नहीं है, काव्यास्वाद की भी प्रोरणा-भूमिहै। अभिनवगुप्त ने जिस 
(सवेषामनादिवासनाचिन्नीकृतचेतसां वासनासंवाद', ~कंहा है, भोज ने उसे 
“अनेकजन्मान्‌भवसंस्काराहितद्रहिम्नः' के स्तर पर परिभाषित कियाहै। 
इस सदभे मे उल्लेखनीय यह है किं यह रसानुभूति विरिष्ट अद्ृष्टके कारण 
ही उत्पन्न होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति रसिक नहीं कहला सकता । स्पष्ट 
ह कि भोज रसानुभूति चछा विवेचन सहूदय कौ जिस भूमिका के स्तर पर 
करते दहै, वह अभिजात संस्कारों की अत्यन्त परिष्कृत भूमिदहै। इसीसे 
सम्बद्ध उनकी अहुक्रार संबधी अवधारणा का यहसूत्र दहै, जो वासना-संवाद 
को एक सीमा तक व्याख्यायित करता दँ । मनोवि्लेषण में लिबिडो (फ़ायड) 
तथा एलेन वाइटल (जुग ) के अनेक सिद्धांत भोज कौ इस अवधारणा की 

समकक्षता मे रखे जा सकते हँ । स्पष्ट है कि अहंकार सामान्य कोटि के 
लौकिकं अमिमान से भिन्न विशेष धमं है । भोज ने इसका विवेचन ऊजंस्वित, 
रसवत्‌ एवं प्रेयस्‌ अलंकारो के परिप्रक्ष्यमे कियाद । ऊ्जंस्वी रूढाहंकार 
है। यह्‌ रस की पराकोटि तथा मूलभूत सोपान है। रसवत्‌ मध्यमावस्था 
है, जिसमें अभिमान अनेकधा विमक्त होकर अनेक भावों मे परिणत होता है । 
प्रेयस्‌ कौ उत्तराकोटिमेये सव भाव समन्वित हौ जाते हैं । श्रेयः प्रियतराख्या- 
नम्‌ इत्यनेन समस्तभावमूर्धाभिषिक्तायाः रतेः परभ्रकर्षधिगमाद्‌ भावनाधिगमे 
भावरूपतामुत्लंघ्य प्रेमरूपेण परिणतायाः उपादानात्‌ भावान्तराणामपि पर- 
भकर्षाधिगमे रसल्पेण परिणतिरिति ज्ञापयन्‌ अहंकारस्य उत्तराकोटिम्‌ 
उपलक्षयति ।'‡ इस प्रकार भोज केवल एक भाव प्रेम अथवा एक रस श्युगार 
को ही सत्ता स्वीकार करते है, जो रति, हास, उत्साह इत्यादि विविध भावों 
का परिणत रूप है, क्योकि युद्ध, परिहास अथवा अमं में मनुष्य इसलिए 





का 8 -वही- पृ० ४०८ से उद्धत। | 
९. सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ (पूववत्‌ ) पंचम परिच्छेद प° ७६० 
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प्रवृत्त होता है कि इनमें वह प्रियता की अनुभूति करता है। अलंकार 
कौस्तुभकार कवि कर्णपूर के रन्दो में “उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रस्ण्यखण्ड- 
रसत्वतः। स्वे रसाक्च भावाइच तरंगा इव वारिधौ ॥" 


स्पष्टतः भोज ने सम्पृणं अनुभूति-संघात को शगार में अन्तभूत कर 
रस की उस साधारणीङृत चेतना की ओर इंगित किया है, जिसमें विविध 
अनुभूतियां संश्लिष्ट होकर प्रमाता कौ अनुभूति को एक अखण्ड चेतना में 
पयेवसित कर देती ह । 


श्य गारप्रकाड मे मोज नै अभिमान, अहंकार एवं श्य गार रस के समी- 
करण की विशद व्याख्या की है । रस का अधिष्ठाता रसिक है तथा रसिकं कौ 
अत्मा रस का आाश्रय ह । यह्‌ रसिक अनिवायंतः प्रक्षक अथवा सहृदय नही 
है, कवि तथा कथा के पात्र मी रसिक है । अहंकार कै कारण ही रामादिं 
पात्र में भाव उद्बुद्ध होते हैँ । ये भाव दही रस हं तथा इन मावो को अमि- 
व्प्रकेत करते के कारण काव्य को मी रसाश्रय कहा जाता है 1 अन्यथा अचेतन 
होने के कारण शब्दार्थ -रूपात्मक काव्य कौ रस कटना उपचार मात्र हे । 
इस प्रकार राम (पात्र) गौर कवि, दोनों रसवान्‌ हे । कवि जर सहृदय समान 
है, अतः भोज का कथन है कि कवि यदिश्यगारी नहीं, तो सम्पूणं जगत्‌ 
नीरस हो जाएगा ।२ कहने का भाशय यहं ठ कि भोज की दृष्टि में रस केवल 
कवि एवं सहृदय के वस्तुनिष्ठ संबध को ही द्योतित नहीं करता, अपितु उस 
हदय-संवाद की भूमिका की ओर मी इगित करतादहै, जो पात्र, पात्रों को 
विविध चित्तवृ्तियों की अनुक्रिया तथा रसिकों के द्वारा उन अनुक्रियाओं को 
आस्वायता को संदभित करती है ।> निरचय ही यह रसिक सुसंस्कृत व्यक्ति 


हे, उसी के रसत्व अथवा भात्म-दाक्ति के कारण रसिकं संज्ञा चरिताथं होती 





१. अलंकारकौस्तुभ प्‌० १४५/।६ 

२. श्छगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव चेदण्णगारी नीरसं स्व॑मेव तत्‌ ॥ सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ ५/३ 
पृ० ५३८ 

३. रसवतो रामादेः यद्वचनं तद्‌ रसमूलत्वाद्‌ रसवत्‌ । अभेदप्तमध्यारोपाच्च 
कविना अनुक्रियमाणस्य तस्य अनुकरणमपि रसवत्‌ । श्छ गारप्रकाश 
भाग-र, प° ३७० 
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भ 


हे । भोज ने स्पष्ट कहादै कि सभी व्यक्ति अहुकार अथवाश्युगार से युक्त 
नहीं होते । इसके मूल मे जन्मानुवधी संस्कारो की दृढ़ परम्परा अपेक्षित है । 

भोज की भावनासंवधी अवधारणा भी रन्त, अहंकार तथा श्यगार के 
समीकरण कौ भूमिका निमित करती दै । भावनासे भोज का आदाय एक 
एेसी अनुचिन्तनात्मक अथवा कल्पनात्मक प्रक्रिया से है, जिसमे मावों का 
पूनः पुनः चिन्तन होता ह । इस पुनः चिन्तन के द्वारा ही रसिकके हृदय में 
रस संक्रान्त होता ह । प्रकषं को प्राप्त भाव, भावही रहते है, किन्तु रस 
भावना कौ सीमा का अतिक्रमण कर सर्वात्िशायी ओौर असीम हो जाता 
है । कह्ने का आशय यह्‌ है कि रति, हास आदि भावनाना रूपों मे भावना 
पथमंही विचरण करते हैँ । उनका पुनः पुनः अनुचिन्तन जव तक उन्हं एक 
अखण्ड अनुभूति मे परिणत नहीं कर देता, तव तकवेभावदही रहते है, 
किन्तु जव भावना पथ से अतीत हकर रस अहुकारके रूपमेंहूदयके हारा 
आस्वाद्य होता है, तमी उसकी रस संज्ञा सार्थक होती दै। तात्पर्यं 
यह्‌ है कि भावनासम्बन्धी भोज कौ अवधारणा का भट्‌टनायक की भावना 
विषयक संकल्पना से यह्‌ साम्य साधारणीकरणविषयक भोज कै अभिमत 
कोभीव्यजित करता दहै । जेसां कि राघवन का कथन है कि मट्‌टनायक 
की सत्त्वगृण तथा रस कौ आस्वादपरक आनन्द-भूमिका भोज के सिद्धान्त 
में स्थान ग्रहण करती दै। भोज के अनुसार जब अनुभूति आत्मा में संक्रान्त 
होती है, तभी रस कही जाती है । यह आस्वाद सत्त्वगुण-जन्य टै। अतः 
इसमे भटटनायक कै मोजकत्व सिद्धांत का सादृश्य देखा जा सक्तादहं। ये 
भाव प्रकषं को प्राप्त होने पर भी भाव ह, किन्तु भावना पथ का अतिक्रमण 
कर रससंज्ञाको प्राप्त करते हैं । 

आभावनोदयमनन्यधिया जनेन यो भाव्यते मनसि भावनया स भावः। 

यो भावनापथमतीत्य विवतंमानः साहंकृते हदि पर स्वदते रसोऽसौ ॥। 





१. 800} 2.5 101४ 5110९४३ 87011165 {0 8112112. कव2921६8 5 11601. 
8112118 कपिञ्2॥८8 1 13 ‰710 211918९ 137218.3 0168611[011011 
07 8118४25 2710 11272125 ९0102114 ० {116 0 812४8 
210 2111४60 21 9. 0 शला 11 {0116 210 18118116 € [16551017 
८२110 2112212, (८, २2९11एवा1} 110] 45 3712218 
९741८258 7. 482 

२. श्छ गारप्रकाश, भाग-र्‌, १० ३६७/८ (राघवन पृ० ४६२ से उधृत ) 














साधारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाषए ५३ 


मोज ने इस भावना-प्रक्रियाके द्वारा ही रसास्वाद की प्रक्रिया को निमित 
किया है। कवि प्रवन्धगत वणेन के हारा विषय-वस्तु को सामाजिक 
की मानसिक भूमिका में संक्रमित करता है । फलतः सामाजिक को भावना 
उद्बुद्ध हो जाती है तथा वह्‌ अनन्य मनसे एकाग्र होकर रत्यादिभावित 
भावों में तल्लीन हो जाता है । पुनः इस भावोदय कौ भूमिका का अतिक्रमण 
कर वहु अहंकार तत्त्व मेँ अवस्थित क्षेत्र मे पहु चता है तथा आत्म-शक्ति के 
दारा उस अहंकार तत्व को आस्वादकारूपदेताद।' यहरूप ही शगार 
है। कहने का आशय यह टै किग्यगारात्मक अखण्ड अनुभूति अभिमान 
तत्तव का ही परिणत रूप है । इस प्रक्रिया मे विभि.न भावों का रत्यादि भावों 
से पर्यवसान दिखाकर भोज श्य गार की जिस अद्वैत भूमि का निर्माण करते है, 
वह॒ साधारणीकरण की अद्वैत चेतना ही है, जिसके मूल मे हास्य, रौद्र, वीर 
सभी प्रीतिकर अनुभृति में पयेवसित होकर श्णरगार के विवतं प्रतीत होते हं। 


महिमभदर (१००० ई० के लगभग) न्यक्तिविवेक 


काव्यानुभूति प्रमाता में क्षणिक उत्तेजना या गलदश्रुराग-विह्वलता 
उत्पन्न न करके उसकी निणंय शक्ति एवं चिन्तन कणे भी उद्बुद्ध करती है, 
फलतः महिमभट्‌ट रस को काव्य की आत्मा एवं चरम प्रयोजन स्वीकार करते 
हए भी रसानुभूति को मूलतः अनुमान-प्रक्रिया के अन्दर ही विश्लेषित करते 
है ।२ महिम की अनुमानःप्रक्रिया एकांत तर्काधित घटना नहीं है, अपितु वह 
विभावन.प्रक्रिया में निहित उस पौर्वापयंक्रम की ओर इंगित करती है, जिसमें 
मावानुभूति के बीच प्रमाता कौ बोद्धिक चेतना मी सजग रहती दहै । कुमार 





१. समस्तभावमूर्धामिपिक्ताया रतेः परप्रकर्षाधिगमाद्‌ भावनापथातिक्रमे 
भावरूपतामुल्लंघ्य प्रेमरूपेण परिणतायाः उपादानाद्‌ भावान्तराणामपि 
परप्रकर्षाधिगमे रसरूपेण परिणतिरिति ज्ञापयन्‌ अहंकारस्य उत्तरां 
कोटिमुपलक्षयति । 
~ वही - प° वही 

२. यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तभावमर्हतीति । ' ` 
ते हि रत्यादीनां भावानां कायकारणसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव 
रसादीन्‌ निष्पादयन्ति, त एव हि प्रतीयमाना आस्वादषपदवीं गताः सन्ते 
रसा इत्युच्यन्ते । इत्यवश्यं मावी तत्प्रतीतिक्रमः । 








५४ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास््र मे साधारणीकरण-विमर्श 


संभव मे वसत पुष्पों से अलंकृत पावती का विम्ब प्रमाता की श्यगार चेतना 
को ही उद्बुद्ध नहीं करता, आगामी त्रासद घटना के लिए वह्‌ वैषम्यमुलक 
भूमिका मी निमित करता है, जिसमें प्रेम ओर काम को ध्वस्त करने वाली 
निवृत्ति-साधना स्वयं ध्वस्त होकर राग-चेतना में विकास पाती है । विसंगति 
का यह्‌ प्रभाव चिन्तन क्रमक द्ररा उद्घाटित होता है जिसकी परिणति इस 
माव-सत्य कें उन्मीलन मटै कि किसी भी क्षण कुमी घटित हो सकता 
है । सव कु संभावना की सामान्य कायेकारणमूलक संकल्पना से नियंत्रित 
नहीं है ।° 

उल्लेखनीय तथ्य यह्‌ दै कि महिमभट्ट ने विभाव एवं रति की सहभाव 
प्रतीति को अस्वीकार कर जिस साध्य-साधन क्रम की (अनुभूति की ) 
अवधारणा प्रस्तुत की है, वह्‌ नाट्य-चिन्तन की इस नव्य धारणा को भी 
पृष्ट करती टै कि पात्र क्रमाः प्रमाता कौ चेतना में जवतीणं होते है| 
विविध अन्तःसम्बन्धों के क्रमिक उन्मीलन में ही वे क्थ्य की आभ्यन्तर 
सभावनाओं को सप्रेपित करते ह्‌ । 


महिम की दृष्टि में वौद्धिक सजगता काव्यानुभूति का अपेक्षित प्रतिमान 
है । अभ्यस्त प्रमाता ही व्याप्ति-ग्रहण में समथं होता है। अनुभूति का ए 
क्षीण सा स्पन्दन (वाच्य) काव्य के ममज्ञ के सम्मुख कायकारण कौ सम्पूणं 
श्य खला को मूतं करदेताहै 


तद्भावहेतुभावौ हि दष्टान्ते तदबेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषां बाच्यौ हेतुरेव च केवलः ।।3 
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३. व्यवित-विवेक (चौखम्बा १६६४} पृ० ६& 











साधारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाए ५४ 


महिम के रस-चिन्तन कौ मूल-राक्ति इसी अवघारणा में निहित दै कि 
काव्यानुभूति मूलतः एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें पौर्वापियेक्रम निहित 
रहता है । ध्वनिकार के क्थनमे भी संलक्ष्यक्रम के गभिताथं निहित 
हैँ । प्रदीप के समान अथं स्वयं को प्रकाशित करता हुआ ही अर्थान्तरमें परि- 
णत होता है । घटादि का बोध करा देने के अनन्तर प्रदीप का प्रकाश समाप्त 

हीं हो जाता, प्रदीप को भी प्रकाशित करता रहता । इसी प्रकार व्यंग्य के 

प्रतीयमान होने पर वाच्याथं का बोध लुप्त नहीं होता, अविनाभाव से उसे 
आलोकित करता है" । वस्तृतःः गम्य-गमकमभाव की स्वीकृति वाच्य ओौर 
प्रतीयमान अर्थो के प्रतीतिक्रम का ही साक्ष्यदेतीटै । अतः विमावादि कै 
प्रतीत होने पर रस की जिस अविनाभाव से अनुभूति होती है, उसमे काय- 
कारण क्रम निहित अवश्य रहता दै, किन्तु वह्‌ लक्षित नहीं होता । वाच्य 
ओौर प्रतीयमान का व्यंग्य-व्यंजक क्रम लिगलिगी माव सम्बन्ध हीह; किन्तु 
काध्य में साध्य ओर हेतु का तकं-शास्त्र निरूपित क्रम अपेक्षित नहीं होता । 
व्याप्तिमूलक दृष्टांत काव्य की सीमा मे नहीं आते । इस सदभं मे व्याख्या 
कार र्य्यक का कथन है किं काव्यानुमान तर्कानुमान से विलक्षण है, चमत्कार 
ही उसका सार हैः। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुमान-प्रक्रिया मी मूलतः साधारणी- 
करण की उस प्रक्रियाको ही रेखांकित करती है, जिसके विषय मे अभिनव 
का कथन है कि साघारणीकरण परिमित नहीं होता, अपितु धूम ओर भग्नि 
की व्याप्ति के समान व्यापक होता ह तथा देशकाल आदि के नियामकं तत्त्वों 
से मक्त होकर साधारणीकरण पुष्ट होता ह । “तत एव न परिमितमेव 
साधारण्यम्‌ । अपि तु विततम्‌ । व्याप्तिग्रह इव धूमारन्योः । भयकम्पयोरेव 
वा तदत्र साक्षात्कारायमाणत्ये परिपोषिका नटादिसामग्री । यस्यां वस्तुसतां 
काव्यापितानां च देशकालप्रसात्रादीनां नियमहेतूनासन्योन्यप्रतिबन्धबलादत्यन्त- 
मपसरणे स एव साधारणीभावः सुतरां पुष्यति । - 

व्याप्तिग्रहुण की प्रच्छन्न स्वीकृति अभिनव के मन्तव्यमें भी है। मूल 
तथ्य यह हैकि देशकालपरक प्रतिबन्ध विशिष्ट व्यक्तियों भौर लौकिक 


१. -वही- १० ६६ 
२. काव्यानुमनं तर्कानुमानविलक्षणं काव्यस्य चमत्कारसारत्वात्‌ । 
२३. नाट्‌ यद्यास्त्रम्‌ भाग-१, प्‌ ° २७६ 








५६ अभिनवोत्तर संस्कत काव्यदास्व में साधारणीकरण-विमशें 


स्थितियों की ही अवतारणा करते है, कितु काव्य-भूमिमे त्रासक ओर त्रस्त 
का भय-कम्प दुष्यन्त ओर हरिण तक ही सीमित न रहकर सामान्यीकरण 
को व्यापक भूमिकामे पहुंच जाता है । आदाय यहद कि काव्य में निहित 
व्याप्तिसंबध लौकिक व्याप्ति संबघसे इस अथं मे भिन्नदहैकिलोकमें हेतु 
ओर साध्य अवास्तविकं तथा देशकाल के बन्धन से एकान्तमुक्त नहीं होते । 
महिम भौ काव्य के व्याप्तिसंबंव अथवा गम्यगमकभाव की लौकिक अनुमान- 
प्रक्रिया से सिन्नता स्वीकार करते हैँ ।° 

लोकानुभूति एवं कान्यानुभूति मेँ अन्तर स्पष्ट करते हुए महिममटु 
प्रकारान्तरं से इस तथ्य की ओर भी इंगित करते है किरति आदि भावोंकी 
विशिष्ट स्थिति में सहृदयो को सुख नहीं मिल सकता । ननु कुतोऽयंरत्यादीनां 
सुखाद्यवस्थाविशेषाणां काव्यादौ सचेतनचमत्कारी चुखास्वादसम्भवः ।* लोक 
ये भी.अश्र्‌. जादि को देखकर साध्यभूत शोक आदि का अनुमान होता है, 
तथा व्यवितत्वांश के तिरोहित न होने से उनसे रोक ओर दौमंनस्यादिकी 
अनुभूति हौ सकती है । यह्‌ प्रषन उन्होने पूवे पक्षक रूपमे उठाया है, किन्तु 
इस तथ्य से उनकी पूणं सहमति है कि काव्य का एक मौलिक स्वभावदहै जो 
लोक स्वभाव से भिन्न विभावन व्यापार की सुष्टि हैँ । जतः लौकिक हेतृओं 
को अपेक्षा विभावादि गृणात्मक स्तर पर भिन्न होते हँ तथा उनके हारा भावों 
का अनुभव ही रसास्वाद है ओर यही सहृदयो वारा संवेद्य हँ ।3 स्पष्टतः यह्‌ 
साधारणीकरण के उस प्रमुख पक्न की आवृत्ति है, जिसमें लौकिक अनुभव 





१. तेनात्र गम्यगमकयोः सचेतसां सत्यासत्यत्वविचारो निरुप्रयोग एव । 
काव्यविषये च वाक्यव्यंग्यप्रीतीनां सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोग एवेति 
तत्र प्रमाणान्तरपरीक्षोपहासायंव सम्पद्यत इति । 

तत्र हेत्वादिधिरकृत्रिमेरकृत्रिमा एव प्रत्याय्यन्ते । तत्रषामनुमेयत्वमेव' 
न व्यंग्यत्वगन्धोऽपीति, कृतस्तत्र सुखास्वादलवोऽपि सम्मवति । एष एव 
लोकतः काव्यादावतिशय इत्युपप्त एव रत्यादौ गम्ये सुखास्वादप्रयोजनो 
व्यंग्यत्वो पचार इति । 

(व्यकिति-विवेक पृ० ७८) 

न्यकिति-विवेक पु० ७० 
र. यत्र विमावादिमूखेन भावानामवगमस्तत्रव सहदयंकसंवेदयो रसास्वादोदयः 

(वही, १.० ७०) 
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विशिष्ट मानसिक अन्तराल के दारा काव्यानुभूति मे परिणत होता है। 
उन्होने आनुवंश्य इलोक मे इसे परसं विद्गोचरता कटा है, जिसकी व्याख्या 
करते हुए रुय्यक कहते हैँ किं यह अनुभव लोकोत्तर प्रतीति से अभिन्न है 
| तथा अपने ज्ञान का आकार बनकर विषय रूपसे स्फुरित होता हुआ परसंवेदन 
का विषय बनता है । "तथाभूतः सन्‌ परसंवित्तिगोचरः लोकोत्तरायाः प्रतीते- 
रभिन्नोऽपि साकारतया विषयत्वेन स्फुरन्नास्वादस्वभावः ।* स्पष्टतः यह्‌ 
चेतना की उस अतीन्द्रिय स्थिति का आस्वाद है जो वेयक्ितिकता का अतिक्रमण 
करती हुई कान्य-वस्तु कौ एक ओर तो निषेधात्मक स्तर पर लौकिक प्रयोजनों 
अर्थात्‌ देशका(लपरक प्रतिबन्धो से मुक्त (निर्वेयक्तिक) करती है जौर दूसरी 
जोर धनात्मक दिशा में मानसिक अन्तराल के द्वारा उनका व्यक्ति-चेतनासे 
मुक्त अनुभावन भी कराती दहै ।- 
लोकमें जो रामादिनिष्ठ विशेष रत्यादि मानसिक अवस्थाएं है, वे कवि- 
वणित अथं को आत्मसात्‌ करके रसों को भावित कराती हँ। इसी स्तर पर 
महिम प्रत्यक्षानुभूति तथा काव्यानुभूति में अन्तर स्पष्ट करते है । प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ संवेद्यमानं अथे उतना चमत्कारपूणं नहीं होता, जितना कवि की वाणी 
मे उद्भूत होकर वह्‌ सहदयों को चमल्छृत करता है । वस्तुतः कवि कौ प्रतिभा 
॑ दारा प्रस्तत पदार्थो मे सहूदय को भाव-तन्मय करने की अद्भूत क्ति 
निहित होती है । प्रत्यक्ष पदार्थो से वह्‌ अनुभूति उतनी स्फुरित नहीं होती, 
जितनी अभिव्यंजना में रूपान्तरित होकर । प्रत्यक्षानृभूति का प्र षन भटुनायक 
ने स्वगत प्रतीति के संदभं मे उठाया हे । प्रत्यक्षानुभूति में स्रष्टा, द्रष्टा अथवा 
भोक्ता का व्यक्तित्व अनृभूति विषय से एकान्तमुक्त नहीं हो पाता । उसकी 
मानसिकता, राग, द्वेष, आस्था अथवा पूवग्रिह के अनेक स्तरों से संयुक्त 





= ¬ ~------------“ 
१. भावसंयोजनाव्यग्यपरसंवित्तिगोचरः । 
ञास्वादनात्मानुभवौ रसः काव्याथं उच्यते ॥ (वही, प्‌० ७०) 
२. वही, (विमशं) पृ० ७१ 
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रहती है, किन्तु कवि प्रतिभा से अन्तर्भावित होकर वह अनुभूति रस रूपमे 
माव्यमान होती है । महिम का कथन दहै कि कवि शक्ति से समपित पदार्थो 
मे सामाजिक को तन्मय कर देने की विलक्षण क्षमता होती हं । इसका 
सम्भावित कारण यह्‌ है कि प्रत्यक्षानुभूति मूलतः भावना तथा कल्पना को 
देशकाल से नियंत्रित पदार्थो तक सीमित रखती है, जवकि अनुमान पर 
आधित अनुभूति प्रमाता की कल्पना को देशकालातीत संदर्भो में मुक्त कर 
देती हे। 

क विकञाकत्यपिता भेप्वास्तन्मयीभावयु किततः । 

यथा स्फुरन्त्यमी कान्यान्त तथाध्यक्षतः किल ।\' इति ` 


महिम के अनुसार अनुमान वस्तु के बाह्य बोध मात्र में सीमित 
नहीं है । उसकी भूमिका काव्यां की निःसीम व्यापकता से लेकर सहदय कौ 
अन्तर्चेतना में निहित संस्कारो के पुनरनुसंघान एवं पुनरुद्‌बुद्धि तक व्याप्त 
है 1 

इस संदभं मे उत्लेखनौय यह है कि अनूमान-प्रक्रियाकेमुल मे प्रमाता 
तथा काव्यार्थं कै अन्तःसंबंध का निरूपण राशात्मकता तथा वौद्धिकता के 
विरिष्टं संधिस्थल पर है । वाच्याथं मौर अन॒मेयाथं मे व्याप्ति-संवव स्वीकार 
कर लेने पर एक ओर तो बोध का अनियंत्रित व्यापार ओौचित्यकीसीमामें 
आ जातादहै, दसरी ओर जथं-बोध मे पौवापय क्रम स्वीकार कर लेने पर 
उसमे रागतत्व के साथ वौद्धिकता के अनृषंग भी समाहित हो जाते हैँ । 

महिम ने इस प्रक्रिया को प्रतिविम्बकल्पा अनुभूति के स्तर पर व्याख्या- 
यित किया है। कवि जब छत्रिम विमावादि को स्थायिमावमें अन्तः 
प्रतिबिम्बित कर अनभि का विषय बनाता है तो उसमे हृदय-संवाद की 
रव्ति उत्पन्न हो नाती दहै । कहन का जाशय यह्‌ हे कि काव्पानुभूति 
(अथवा हृदयसंवाद ) एक साथ दो ध्रुवो पर सक्रिय हौती है। कवि तथा 
उसके अन्तदचेतन्य से निःस॒त काग्याथं उसका एक ध्रुव दै तथा प्रमाता 
अथवा सहृदय का ग्रहृणील अन्तश्चेतन इसका दूसरा ध्रुव । अतः जो 
रति आदि भाव काव्यार्थं में उद्भिन्न होते ह, उन्हीं के प्रतिबिम्ब प्रमाता के 
हृदय मे संस्कार रूप में पूवैतः विद्यमान रहते है, उनके साक्षात्कार से वे 





१. व्यक्तिविवेक, प० ७५ 
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उद्बद्ध हो जाते हैँ । सहृदय अथवा प्रमाता अपने अन्तइचेतन्य में निहित भावे 
संस्कारों को काव्याथं के भाव प्रतिविम्बों के द्वारा पूनरनुसधान कर उनका 
आस्वाद लेता है । इस प्रकार इस प्रतिविम्बन के मुल में अन्तदंशेन कौ अनुभूति 
सक्रिय है, जिसमें प्रमाता अपने भाव संस्कारों का प्रतिविम्वकत्प अनुमानजन्य 
आस्वाद ग्रहण करता है। ये भाव प्रतिबिम्ब अथवा मिथ्या हो सक्ते हैः 
किन्तु प्रमातामें वे जो रसानुभूति जगाते हैँ, वह॒ वास्तविक होती है । अतः 
महिमभदटरः का कथन दहै कि विभावादि कृत्रिम एवं मिथ्या होते हए भी प्रमाता 
के स्थायिभाव में निहित तुल्य प्रतिबिम्ब मे संक्रांत कर दिए जाने पर वास्तविक 
तथा हृदय-सं वाद के कारण आस्वाद्यता को प्राप्त होते हं) 

इस अवधारणा को ष्टिम रखकर यह कहना अब प्रासंगिक होगा 
कि अनुमिति का वस्तुनिष्ठ आधार लेकर भी महिम प्रमाता के भाव संस्कारों 
को कम महत्व नहीं देते । नायक अथवा नायिका का चरित्र काव्य अथवा 
नाटक मे वणित होकर तब तक मिथ्या एवं कृत्रिम रहता है जब तक सहृदय 
की मानसिक भूमि सें पुनरनुसंधानित होकर उसकी अनुभूति का विषय नहीं 
बन जाता । एक स्तर पर यह्‌ कवि-प्रयुक्त भावमय भाषा अथवा अभिन्यंजना 
कौशल का भी परिणाम है जिसके माध्यम से कवि का संवेद्य पाठके या 
प्रेषक में समान अनुभूति जगाता है । इस प्रकार कवि अथवा अनुक्ता हारा 
प्रस्तुत किए गए कृत्रिम स्थायी एवं विमाव प्रमाता अथवा सामाजिक दारा 
अनुभूयमान होकर मात्र अनुकायनिष्ठ नहीं रहते, सामाजिक के संस्कार का 
अभिन्न अंग बन जाते है, जिन्हं महिम ने प्रतीति-परामशे की सज्ञासे अभि 
धानित किया है । 'विभावादिभिभविषु रत्यादिष्वसत्येष्वेव प्रतो तिरुषजन्यते 
तदा तेषां तन्मात्रसारत्वात्‌ प्रतीयमाना इति गम्या इति व्यपदेशा मृख्यवृत्या 
उपपद्यन्त एव, तत्प्रीतिपरामज्ञं एव च रसास्वादः स्वाभाविकः ।'‡ स्पष्टतः 
परामशे शब्द महिमभट्ट की रस-प्रक्रिया को सामाजिक के रागात्मक 





१. “यतस्तव कारणादिभिः कृत्रिमेविभावाद्यभिधानैरसन्त एव रत्यादयः 
प्रतिविम्बकल्पाः स्थायिभावव्यपदेशभाजः कविभिः प्रतिपत्तप्रतीतिपथ- 
मुपनीयमाना हूदयसंवादादास्वादयत्वमुपयन्तः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते । न 
च कारणादिभिः कार्यादयः प्रतिबिम्बकत्पाः सहव प्रकाितुमुत्सहन्ते 
कायेकारणाभावावसायस्यं वावसादप्रसगात्‌ । 

॥ (व्यवित-विवेक, प° ८३) 

४ व्यवित-विवेक षृ० ७४ 
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संस्कारों के स्तर पर व्याख्यायित करता है। 
परवर्ती चिन्तकों ने अनुमानवाद का खण्डन इस आधार पर कियाद कि 

अनुमान में विशुद्ध हेतु जावरयक है, जबकि काव्य में हेतु अवास्तविक होते हैँ। 

जनुसान-घ्रक्रिया में अनेकान्तिक विरु गौर अशृद्ध हेतुजों के कारण निःशेष- 

च्युत. ` -श्लोक में आचार्यो ने चन्दनच्यवन, रागराहित्य जदि हेतुओं को सम्मोग 
नत्र का ज्ञापकं न मानकर उनके अनुमापक-सम्बन्ध का निषेध कियादहै, वहां 
व्यजनावादियों ने उपपत्ति सिद्धि के लिए फेसी अनिवायेता को अपेक्षित नहीं 
माना है । एवंविधादथदिवंविघोऽथं [उपपत्यनयेक्षत्वेऽपि प्रकाशते इति 
व्यक्तिवादिनः पुनस्तत्‌ अद्षणम्‌ ।* कहने की आवश्यकता नहीं, महिम 
ास्त्रीय एवं काव्यहेतुओं के द्विविध प्रयोगो में स्पष्ट अन्तर मान कर चलते 
है । सहदयों के चिए गम्य आौर गमक की सत्यताका प्रशन निरथंक है। 

लोक मे वास्तविक पढार्थो से अवास्तविक पदार्थो कावोध कराया जाता दहै। 

किन्तु उनकी अनुमेयता में व्यग्यत्व का संस्पशंन होनेसे उनमें सुखात्मक 
जास्वाद का अंश भी सम्भव नहीं होगा । "तेनात्र गस्यगमकयोः सचेतसां 
सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोग एव । काव्यविषये च वाच्यव्यंग्यञ्नतीतीनां 
सत्यासत्यत्वविचारो निरूपयोग एवेति तत्र प्रमाणान्तरपरीक्षोपहासायव सम्पद्यत 
इति ।,* रिचडंस के अनुसार काव्य में विसंगति हेत्वाभास एवं अतिशयता 
का अनिवायं सस्पशं पाया जाता है । संवेग की वास्तविकता का सम्प्रेषण 
तथ्य की अवास्तविकता से धूमिल नहीं वनता, अधिक जीवन्त वन जाता है। 
वंज्ञानिक भाषा में अभ्युदेदानों की ताकिक संगति आवश्यक है, काव्य भाषा 
मे यह्‌ महत्वहीन है ।3 

स्पष्टतः व्यंजना में निहित हेत्वामास एवं विसंगति काव्य-तत्त्व कै भावन 

भे वाधक न होकर साधक ही हैँ, वस्तुतः महिम यह स्वीकार करते हैँ कि जब 
लौकिक अनुमान में जकरत्रिम पदार्थो से क्रुतरिम पदार्थो का प्रत्यायन कराया 
जाता है, तो उनमें अनुमेयता तो होती है, किन्तु व्यग्यत्व की अनुपस्थिति के 
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साधारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाएं 9: 


कारण उनकी अनुभूति एकान्ततः प्रीतिकर नहीं होती ।* आशय यह्‌ है कि 
लोकानुभति एवं काव्यानुभूति की स्पष्ट चेतना महिममट्‌ ठ के रस-चिन्तन कौ 
अपने संदभं में वििष्टता प्रदान करती दै । इस आधार पर उनके योगदान 
का यदि मूल्यांकन करे तो उनके रस-निरूपण में मौलिकता के उन्मेष तथा 
विषय में उपस्थित जटिलताओं के सुलज्ञाने के स्तुत्य प्रथास के वेशिष्ट्य को 
सहज ही स्वीकार किया जा सकता है । “रसनिष्पत्ति के विषय मेँ महिमभट्ट 
की देन कम महत्त्व की नहींदहै। ये प्रथम आचाय है, जिन्होंने वि भावादि 
के लौकिक हैत्वादि से पाक्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। आर इस 
प्रकार काव्यानुभूति के लौकिक अनुभूति से सवथा सिन्त होने की प्राचीन 
आचार्यो की उक्तियों के लिए आधार का प्रतिपादन हौ गया । मम्मट प्रभृति 
उत्तरकालीन आचार्यो ने महिम की सरणि पर ही विभावादि को हेतुता का 
खण्डन किया दै ।'2 


महिम ते यद्यपि साधारणीकरण का स्पष्ट विवेचन नहीं किया है, तथापि 
प्रमाता के भाव-संस्कार किस प्रकार कवि द्वारा समपित छृत्रिम विभावोंके 
साक्षात्कार से उद्वृद्ध होकर प्रतिबिम्बकल्प नायक ओर नायिका को पूनरन- 
संधानित करते है, यह प्रक्रिया स्वयं मेँ साधारणीकरण कौ अवधारणा को ही 
प्रकारान्तरं से रेखांकित करती है । प्रेक्षक उन्हीं भावों का आस्वाद करता 
है. जो उसके भाव-संस्कायें मे निहित प्र्िबिम्ब के अनुरूप काव्यादि से 
उद्बुद्ध होते दैँ। परवर्ती चिन्तक विदवेश्वर ने चमत्कार-चन्द्रिका मे इस 
तथ्य की पुष्टि कीहै। प्रतिविम्बवाद के समकक्ष महिमने विभावादि केदारा 
असत्य रत्यादि के अनुभावात्मक परामशं का आख्यान कर सामाजिक के भाव- 
संस्कार को एक नया आयाम दिया है । असत्यमूलक रत्यादि से वास्तविक 
काव्यानुभूति के अनुसंधान की प्रक्रिया का विवेचन भी साधारणीकरण की 
अवधारणा के परिकरमेंदही आताहै। 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र (१२ वौ कती का पूर्वाद्धं) नादट्यदपेण 


रामचन्द्र गुणचन्द्र रसस्थिति को परमाथं (लोक में) तथा अपरमाथ 
( काव्यनाटक इत्यादि लोकोत्तर) दोनों रूपमे स्वीकार करते दहै । लोक में 


१. व्यकिति-विवेक प्‌ ० ७८ 
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६ अभिनवोतर संस्कत काव्यरास्र मे साधाणीकरण-विम्शं 


तो विशेषनिष्ठता ओर सामान्यनिष्ठता दोनों संभव, किन्तु काव्य-नाट्‌य 
मे सामान्यविषयक ही रसानुभूति होती है । 

पृवेवर्ती आलंकारिकं नियतविषयता के अतिक्रमण के अनन्तर अनियत- 
विषयता के स्तर पर साधारणीकरण को स्वीकृति प्रदान करते हँ । उनकी 
दृष्टि में लौकिक तथा लोकोत्तर काव्य-भूमि में स्पष्ट विभाजक रेखा है, किन्तु 
रामचन्द्र गुणचन्द्र रिचडंसकी भांति ही लौकिक अनुभूति ओर काव्यानुभूति 
को गुणात्मक स्तर पर भिन्न नही मानते ।° रिचङ्स के अनुसार सामान्य 
अनुभूति कौ अपेक्षा काव्यानुभूति में अनुभूतियों का सामंजस्य अधिक व्यापक 
होता है, उसमें आवेग अधिक मात्रा में परितप्त होते है, फलतः हम वस्तुओं 
को अधिक निविशेषता ओर व्यापकता से देख सकते दँ तथा इतर उपादानं 
से असपुक्त हो जाते हैँ ।° काव्यानुभूतिकेक्षण में अनुभूतियों की सामान्य 
प्रकृति उभर जाती दँ ओर इसी के समानान्तर हमारी अभिप्रवृत्ति निर्वेयक्तिक 
हो जाती दँ । विविघ आवेग व्यवस्थित ओर संघनित हो जाते हैँ । नाट्य- 
दपेणकार का कथन है कि लौकिक चित्तवृत्तियां ही विशिष्ट रूपमे अन्वित 
होकर रस रूप में परिणत होती हैँ । चित्तवृत्तिविेषो हि रसः। लौकिक 
चित्तवृत्ति की अपेक्षा कलात्मक अमिप्रवृत्ति में अन्तर यहद कि एक व्यक्ति 
कौ अनुभूति दूसरे की अनुभूति में वाधक नहीं होती ओर न वह अनुभूतियों 
के संघात ओौर उनके सामंजस्य को आघात पहुचाती दै, उसमें विरोषता की 
अपेक्षा सामान्यता उद्बुद्ध हो जाती दै ।३ 

नाट्‌यद्षणकार का यह्‌ सिद्धान्त कि किसी एक का रसास्वाद अत्य 
प्रमाताजों की रसानुभूतिमें वाधक न हौकर ही बहुसाधारणत्व को र उन्मुख 
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साघारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाणएं एषु 


हाता दहै, रिचड्स की इस अवधारणासे साम्य रखतादहे कि कोई कति 
अनेक मूल्यवान अनुक्रियाओं को प्रमाताओं के अनेक स्तरों पर घटित करतीं 
है । वह्‌ विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को समीकृत करती है। नाटूयदपंण- 


> 6 


कार ने 'अन्ययोग-व्यवच्छेद' के सिद्धांत का सूत्रपात कर रसानुभूति के प्रमुखं 


संदभं की ओर ध्यान आकषित किया है । काव्य-नाटक मे एक का रसास्वाद. 


दूसरे व्यवितयों के रसास्वाद के निषेधककेरूप मे नहीं होता। लोक में 
रसास्वाद विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित होता है, किन्तु काव्य का 
रसास्वाद साघारणीकृत होता हे । प्रकारान्तरसे नाट्‌य-दपणकार रसास्वाद 
में बहुसाधारणत्व पर बल देकर भी व्यक्ति-प्रमाता कै एकान्तिक रसास्वादः 
की उपेक्ना नहीं करते । व्यक्ति प्रमाता उस अनुभव-खण्ड का समानं भोक्ता 
है, वह अयोग-व्यवच्छेदेन उसका आस्वाद करता दहै। विमावन को प्रक्रिया 
के अन्दर वह पात्रों की मूल प्रकृति का करमशः अनुसंधान करता हुजा स्वयं 
को ही क्रमशः उद्घाटित करता चलता हे। किन्तु यह्‌ आत्मानुसंघान मूल 
प्रकृति के अनुभूति-सश्लेष के अन्दरदही घटित होता दहै। अतः, वह अन्य 
प्रमाताभओं के रसास्वाद में बाधक नहीं होता । वह्‌ अन्य का प्रतिक्षेपक नहीं 


होता अर्थात्‌ उसकी अनुभूतियों मेँ स्वगतप्रतीतिमुलक रागद्वेष वाधक नहीं 
होते । 


लौकिक रति में सामान्य ओौर विशेष मूलक विभाजन होता है, किन्तु 
लोकानुभूति के स्तर पर सामान्य अनुभूति की प्रकृति कान्यानुभूति से भिन्त 
होती है, उसमे अनुभूतियों की समा हिति संघनित न होकर व्याहत होती रहै 
एक वनिता का अनेक पुरुषों मे अनुराग हो सकता है, किन्तु वह्‌ अनुभूतियोः 
के उस सामंजज्य के प्रतिकूल होगा, जिससे पराकोटि को प्राप्त रति शु गारतए 
मे परिणत होती है। उसकी अनियततविषयता अदन्मयी समाहिति की 
अपेक्षा सामंजस्य की शिथिलता का आभास देती हं । 

यन्न तु परानुरक्तां वनितामवलस्ब्य स।मान्यविषया रतिरूपचयम्‌पति 
तत्र न नियतविषयः श्फुगाररसास्वादः। विभावानां सामान्यविषये स्थाय्यावि- 
भाविकत्वात्‌ । ` | 

उल्लेखनीय यह है कि सामान्यविषया लौकिक रति में भी नाट्य- 
दपेणकार रसवत्ता का एकान्त निषेध करके नहीं चलते, पाचों, विभावो तथा 


१. नाट्‌यदपेण प° २६७ 
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६६८ अभिनवोत्तर सस्कृत काव्यशास्त्र म साधारणीकरण-विमशं 


उनकी रति को रस-संज्ञा से अभिधानित करते है। यह्‌ स्पष्टतः प्राचीन 
शास्त्रीय परम्परा से भिन्न दष्ट है । किन्तु जैसा हमने ऊपर स्पष्ट किया है, 
वे लौकिक तथा काव्यगत रसानुभूति में प्रकृतिगत अन्तर स्वीकार नहीं करते । 
वे सम्प्रेषणीयता के भिन्न माध्यमों तथा अनुभूतियों के सामंजस्य के स्तर पर 
उनमें गुणात्मक भेद करके चलते है । कवि की अभिव्यंजनाकौशल तथा नट 
के कलानेपुण्य का "भिन्न माध्यम पाकर सामान्यानुभूति ही काव्यानुभूति मे 
परिणत होकर प्रमाता की बुद्धि को सम्मोहित करती है एवं हदयसंवादिता 
का अधिक व्यापक जायाम पाती ह। दूसरा तथ्य अनुभूतियों के व्यापक 
सामजस्य तथा उनकी अद्रन्धमयी प्रकृति से सम्बद्ध है 7 सामान्यानुभूति अन्य 
अनुभूतियों से निरन्तर व्याहत होती रहती है । उसमें रागद्रेष आदि का 
निरन्तर अनप्रवेा होता रहता दहै । किन्तु काव्यानुभूति अन्ययोगव्यवच्छेदक 
होती है, अतः लोक की नियतविषया (विशेष रति ) काव्य-भूमि मे अनियत- 
विषया होकर साधारणीकृत होती है । इस सदभं मे उल्लेखनीय यह है कि 
सामान्यविषया रति भी पुनः साधारणीकृत होती हं । 
लोक में नियतविषया रति विभावो के अविद्यमान होने पर स्मयेमाण 
हो सकती है । उसमें व्यक्ति विशेष की मूति ही स्मृति में उद्रेलित होगी ।' 
काव्यास्वाद की एक कोटि यह भी दहो सकती है कि “पाठक या श्रोता कौ 
मनोवत्ति या संस्कार के कारण वणित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर कल्पना 
मे उसी के समान धर्म वाली कोई मूति विशष आ आती है । जेसे, यदि किसी 
पाठक या श्रोता का किसी सुन्दरीसेप्रमदै,तोश्युगार रस की एुटकल 
उक्ितियां सुनने कै समय रह्‌-रहकर आलम्बन रूप मे उसकी प्रेयसी की मूति 
ही उसकी कल्पना में आएगी ।° स्पष्टतः शुक्ल जी की अवधारणा लौकिक 
(परमार्थ) भूमि के काव्यास्वाद की साधारणीकृत भूमिका कौ भोर बाह्य 
स्तर प्ररं गतिशील होती है, जबकि रामचन्द्र गुणचन्द्र रसानुभूति के इस 
व्यक्तिनिष्ठ आयाम को संकीणं काव्यास्वाद की भूमिकामें रखते दहं। वे इस 


१. यत्र विभावाः परमार्थेन सन्तः प्रतिनियतविषयमेव स्थायिनं रसत्वमा- 


पादयन्ति तत्र नियतविषयोल्लेखी रसास्वादप्रत्ययः। युवा हि रागवर्ती 
युवतिमवलम्ब्य तद्विषयामेव रति श्य गारतयास्वादयति 


, च ` 8 द° पृ० २९६) 


२. चिन्तामणि साग -११ृ ° २३ 
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तथ्य से परिचित हैँ कि प्रमाता की भावना में स्मर्यमाण होकर विशेष की 
कल्पित मति उद्भूत होती है;१ किन्तु यह प्रतिनियत-विषयता अपेक्षाकृत 
संकीणं विभावन है । वास्तविक विभावन व्यापार नाट्‌ूय-दपेणकार के अनुसार 
अपरमा्थं स्तर पर घटित मानसी साक्नात्कारात्मिका वृत्ति जसा है, जिसमें 
काव्य का अभिनय के द्वारा भावोपनीत पात्र (विभाव) काव्य के श्रोता 
अनुसंघाता ओर प्रक्षक, तीनों के स्थायिमाव सामान्यविषयक रतिरूपता को 
प्राप्त होति है । यहां रसास्वाद मे ममत्व, परत्व, सामान्य, विशेष का विभाजन 
अप्रासंगिक होता है ।° स्पष्टतः यह काव्यानुभूति की परम व्यापक असंकोणं 
भूमि है, जिसमे नियतप्रमातृक्व का विगलन होकर विमावादि का भी 
साधारणीकरण होता है । राम का सीताविषयक श्रगार सीता से सम्बद्ध 
उ्यवितविशेषपरक श्य ग।रानुभूति मावर नहीं रहती, पितु सामान्य स्ती- 
विषयक रति मे परिवतित हो जाती दहे ।3 

स्पष्टतः नाटूय-दपणकार साघारणीकरण की भद्रुनायक दारा निरूपित 
अवधारणा स्वीकार कर लेते है, किन्तु काव्यास्वाद ओर लोकानुभूति के अन्तः 
संबंध को वे जिस यथाथं-मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करते ह, उस्में 
अनुभूतियों के सामंजस्य के गुणात्मक कोटि .क्रम को आधुनिक अवधारणा 
उनके चिन्तन को विशिष्ट बनादेतीहे। 


श्ारदातनय (तेरहवीं शती ईस्वौ का मध्य) भावप्रकाशन 


साधारणीकरण के सम्बन्ध में शारदातनय का मौलिक योगदान भट्ट 
नायक के रसाभिमत का शैवदशेन की पारिभाषिक पदावली में पुनः संस्कार 
है । इसके अतिरिक्त भी उन्होने कुछ एसे सूत्र दिये दहै, जिससे साघारणीकरण 
कै इतर आयामो के पुनः परिष्कार का उपक्रम लक्षित होता है । भोजराज 
की भाति ारदातनय भी अहंकार को रसमात्र में अनुस्यूत रहने वाले मूल 


१. नियतविषयस्मरणादिना स्थायिनः प्रतिनियतविषयतायां तु प्रतिनियत- 
विषय एव रसास्वादः । (ना० द० प्‌०२९८) 
२. ये पुनरपरमा्थसन्तोऽपि काव्याभिनयाभ्यां सन्त इवोपनीता विभावास्ते 


श्रोतअनुसन्धात्‌-प्रक्षकाणां सामान्यविषयमेव स्थायिनं रसत्वमापादयन्ति 


अत्र च विषयविभागानपेक्षी रसास्वादप्रत्ययः। (ना० द० २६८) 
३. अपि तु सामान्यस्त्रीविषयः (वही) 
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तत्तत के रूप म परिभाषित करते है| अहंकार अथवा अभिमान शाब्द के 
प्रयोग से इस तथ्य की ओर भी ध्यान जाताहै कि रस की मूल प्रकृति आनन्दा- 
त्मक श्यगार को ही अन्‌.भूतिकेकेन््रमें प्रतिष्ठितिकरती है । इस संदभं 
भे शारदातनय का कथन है कि माधुयं के समान कटुतिक्तं आदि रस भी जिसं 
| रकार समय तथा व्यव्िति की विशेष रुचि एवं मानसिकता के अनुरूप 
नाह्धाद प्रदान करते ह, उसी प्रकार वीर करुण भयानक आदि रसों की 
नादटूयात्मक अथवा कान्यात्मक्‌ प्रस्तुति भी विभिन्न रुचिकै श्रोताओं की 
विभिन्नं अनुभूतियों को आन्दोलित करती हँ। ये समी प्रतीतियां भिन्न 
हो सकती हँ, किन्तु आह्लाद एवं आस्वाद का तत्त्व इन्हँ एक सूत्र में अनुस्यूत 
करता हँ, क्योकि रस मूलतः आह्वादस्वरूप है ।२ 
रस नायके अथवा नायिका के अहंकार या अभिमान का आस्वाददहै, जो 
गुणां तथा भावों कै अनुरूप विविध रूपों में अभिव्यंजित होता हैँ । जब 
नाट्य-प्रस्तृति कै क्षण मे प्रेक्षक भी नायक-नायिका की चित्तवत्तियो से 
तादात्म्य कर उन्हीं की मानसिकता में अनुप्रवेश करते दहतो पात्रविशेष कै 
प्रति अपने चित्त में अभिमान का उद्रेक होने परवे भी रावण द्वारा संत्रस्ता 
सीताके कारुण्य या भीम ओर हनुमान के उत्साहोद्रेक का अनुभव करतें 
हं। इस प्रकार प्रक्षक की मनोभूमियों में अहंकार की विविध विवृतियां 
विवर्तो के रूप में उद्भूत होती दँ । रस नायक-नायिका के अहंकार भौर 
अभिमान काही प्रोद्भास हँ जो भाव जौर गुणों के अनुरूप विविध लूपों में 
प्रेक्षक की चित्तवृत्ति में संक्रांत होता है । 


¶्रमदाद्नुभावेन भावितो वासितो रसः । 
तत्तद्रपस्याभिनयंः सम्येषु व्यज्यते स्फुटम्‌ ॥। 


५ क 
९. यथा नृणां तु स्वेषां सवेऽपि मधरुरादयः। 

मुक्ता रसात्मतां यान्ति देदाकालादिभेदतः ॥ 

तथा जाता जनिष्यन्तो जायमानाः परस्परम्‌ । 

परस्परस्य सवत्र मित्रोदासीनच्त्रवः ॥ 

तस्मात्सामाजिकेः स्वाद्या रसवाच्या भवन्ति ते। 

प्रकृतीनां च अिन्नत्वादवस्थादिविभेदतः ॥ 

८. + भावप्रकारन, बड़ौदा, १६६८, १०४०] 


17 | भि म ~ ~ तक चिोिकोकारकेनकक कक = ~ ॥ [वी 5 


२. ~ वही ~ पु ४० 
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स वित्परकाञ्ञानन्दात्मा गस्वः स्थ(८८ नान्‌भ्‌ तितः ) 
अहुंकाराभिमानत्मा बाह्या्थेजु प्रकत ।।° 
तथ्य यहद किग्छगार अदि विविव रसो कौ अनुमूतिमें अहुण्र ही 
कारण है तथा जिस प्रकार की मनोवृत्ति अथवा अनुभूति होती हे, जदकार | 
य[ अभिमान उसी मनोभाव में परिवत्ित हो जाता है । 
्रक्षकों का मन रजोगुण तथा सत्त्व गुण से युक्त होता है । रजोगुण के 
उद्रेक से ही वहे सक्रिय होकर बाह्य वस्तु मे प्रवृत्त होता है । बाह्य वस्तु के 
प्रति महन्ता का भाव अभिमानह किन्तु यह्‌ अभिमान ममत्व की संकीर्णं परिधि 
मं अनुभूति को केन्द्रित नहीं करता । ,वह दृश्य वस्तु क अनुरूप उसे वेविष्य 
काआयामदेता हं। विविध रसो की अनुभूति मूलतः प्रेक्षको को मनोवृत्ति 
अथवा अभिमानकादही विविधरूगोंमें विस्तार है।3 जहां तक प्रक्षक द्वारा 
नाट्यानुभूति के ग्रहण करने का प्रश्न है, शारदातनय शकरुकं को चिव्रतुरग- 
न्थाय पर आधृत भनुमानप्रक्रियाजन्य अनुभूति से सहमत नहीं हँ ।* चारदा- 
तनय प्रक्षक की रसानुभूति के स्वरूप ओर प्रक्रिया कै विवेचन में 
भदरनायक की अभिधा भावकत्व ओर भोजकरत्व के त्रिक का अनुसरण करते ह 
किन्तु रसानुभूति के परत्रह्मानन्दपरक स्वरूप में शेव दशन के अनुरूप | 
किचित्‌ परिष्कार करत हँ । भटूनायक के अनुसार यहं व्यापार लौकिक स्मृति 
से विलक्षण लोकोत्तर रसानुभव है, जबकि शव दशेन के अनुरूप इसकी 





१. भावश्रकाशन पृण ४१ 
२. ~ वही - पृ० ४३ 

साऽभिमानात्मिका वृत्तिस्तत्त दिन्दियगौचरा । 

बाह्यार्थालम्बनवती श्ण गारादिरसात्मताम्‌ ॥ 

याति तत्र विभावादिभेदाद्‌रमेदः प्रयाति च। 

विभावा ललिता: सतत्वानुभावव्यमिचारिभिः॥ 
३. यतोऽऽ्टधा मनोवृत्तिः सभ्यानां नाट्‌यकमेणि । 

अष्टावेवानुभूयन्ते तासूडा (क्ता) स्तं रसाः पृथङ्‌ ॥। 

(भावप्रकाशन पृ० ४६ ) 

४. चित्रं लिखितवस्तूनां मन्यन्ते कृतिमात्मताम्‌ । 

सवेऽपि यत्ततर्चित्रतुरगात्मा न॒ धीभेवेत्‌ ॥। 

न टादेश्चेतनत्वेन चित्रस्याचेतनत्वतः । (वही प० ५१) 








1.9 अभिनवोत्तर सस्कृद कान्यलास्त्र मे साधारणीकरण-विमशं 


लौकिक चेतना को एकदम विस्म्‌त नहीं किया जा सकता। प्रमाता मूलतः 
जीव की भूमिकामें ह तथा राग, विद्या जौर कला, इन तीन तत्त्वों से संसार्‌ 
के सुख-दूःखों का अनुभव करता है । अतः उसकी अनुभूति को एकान्त लोकोत्तर 
सुखात्मक अनुभूति नहीं कहा जा सकता। 

जीव अपने लौकिक नित्यप्रति के जीवन में विविध अनुभूतियो का संग्रह्‌ 
करते है तथा रगमच अथवा कान्यपाठ में उन्हीं अनुभवोंका साक्षात्कार 
करने के कारण उनके लौ किक संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हूं । उस तन्मयता के 
क्षण मे वे अपनी लौकिक अनुभूतियों की विस्मृत कर काव्य-वस्तु अथवा 
दृष्य-वस्तु से तदाकार दहो जाते दँ । शारदातनय ने इस प्रक्रिया को भोग 
प्रक्रिया कहा है । प्रक्षक शोक, भय, ग्लानि से उद्भूत करुण, भयानक वीभत्स 
आदि रसोंकाभी इन्हीं आत्मस्थ राग विद्या ओौर कलाकेद्वार। चवंण करता 
है। इनमें राग सुखत्व का अभिमान दै तथा विद्या नामक तत्त्व अविद्यासे 
आच्छन्न चंतन्य को अभिव्यक्त करने वाला रागात्मक उपादान हं। इसी 
चैतन्य की मल से अवरुद्ध आत्मा को प्रदीप्त करने वाला तत्व कला हे, अतः 
रसान्‌ भृति मात्र सुखात्मक अनुभूति नहीं है, लौकिक अन्‌ भूति के समकक्ष 
यह अनिवार्य॑तः दुःखात्मक अनुभूतियों से भी मिध्चितदहै।" शारदातनय को 
अवधारणा निराधार नहींदहै। स्वयं भरतने “चरेलोक्यस्यास्य सवस्य नाद्यं 
भावान्‌ कीतंनम्‌' तथा कालिदास न ्रगृण्योद्‌ भवमत्र लोकचरितं नानारसं 
दुदयते ।' के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि कीदहै। लौकिक जीवन का अन्‌ कीतंन 
होने के कारण नाटक की तुलना सांसारिक जीवनसेहीकी जा सकती हे) 
अतः वह्‌ ब्रह्मानन्द के समकक्ष न होकर सांसारिक आनन्द के ही समकक्ष 
रसानुभूति का प्ररक है । कहने का आशय यह्‌ है कि शायदातनय रसान्‌.भूति 
का विष्लेषण मूलतः प्रेक्षक की वेविध्यमयी चित्तवृत्ति के स्तर पर करते हँ । 
उनकी साधारणीकरण की अवधारणा भी उनकी अमिमानाध्रित इसी अव- 
धारणा का विकास है, जिसकी पूष्टिके लिए वे भट्‌टनायक का आंशिक 
समथंन प्राप्त करते हैँ । उनका कथनदहै कि सहृदयो का आत्मास्वाद दही 
नायक-नायिका के अन्‌ भावों से वासित ओर तदाकार हौकर उनके भावाभिनेय 
से साधारणीकरण रूप में जाह्लादकरं प्रतीति का रूप ग्रहण करता है। 


१. भावप्रकाणशन, १० ५२-५३ 
२. तादात्विकेन प्रमदाद्यनुभावेन वासितः 1 
स्वादः सहूदयानां यो ह्वादात्मा हृदयं गमः ॥ (प ५२) 
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विद्यानाथ (१३वीं शती का श्रन्तिमि चरण) प्रतापरद्रीयम्‌ 


अभिनव तथा परवर्ती रसचिन्तक रस का आश्रय मूलतः सामाजिक को 
ही स्वीकार करते हैँ । रस उसी की वासन। का विकास अथवा आत्मास्वाद 
हे । अभिनव के विपरीत विद्यानाथ साधारणीकरण प्रक्रिया की व्याख्या रस 
के नागरक (अनुकायं) निष्ठ स्वरूप के अन्तगंत करते हँ । विद्यानाथ के अनुसार 
रस नायकाश्रित है तथा सामाजिक नट कै नैपुण्य अथवा काव्य बल से उसे 
अन्तर्भावित करता । इस प्रकार परगत रस भी सम्यग्भावित होकर परम 
आह्लाद कौ सुष्टि करता है।' इस प्रक्रिया में मालती शब्द योषित मात्र 
तथा रावण शब्द शत्रु मात्र की प्रतीति कराने लगते हैँ, क्योकि सामाजिक कौ 
स्मृति पर आरूढ तथा अपने विरिष्ट व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित अभिलषित 
प्रेमास्पद अथवा अनभिलपित शत्रु इन विशेष पात्रों के वेशिष्ट्य को तिरोहित 
करके उभरने लगते हैँ; तथा मालती एवं रावण का साधारणीकरण हो जाता 
ह । 

अत एव॒ मालत्यादिज्लब्दभ्यो योषिन्माच्रप्रतीतौ (रावणादिशब्देभ्यः 
शन्रुमाच्रप्रतीतौ च) स्मृत्थारूढेन तक्तद्योषिद्धि शेषेण सामाजिकाश्रयत्वमपि न 
विरुद्धम्‌ ।" 


वस्तुतः इस प्रक्रिया के तीन सोपान हैँ--प्रथम स्तर पर प्रमाता की 

चेतना में मालती आदि, विशिष्ट पात्र श्छरगार-रस कौ भूमिका मे अवतीणं 

होते हैँ । दूसरे स्तर पर उसके प्रेमास्पदं का बिम्ब उतकीणं होता है तथा ततीय 
१6 


स भावाभिनयात्साधारणीकरणरूपया । 
भावकत्वव्यात्रियया भाव्यमानः स्वभाववत्‌ ॥ 
भोगेन संविदानन्दमयनेवोपभुज्यते । 
भोवतुभोग्याथेसंबन्धप्रकारश्चामिधीयते ॥ 
- (वही -प्‌० ५२) 
१- उतच्र रसो नायकाश्रय एव । यदि परं निपुणनटचेष्टया तथाविध 
काव्यश्चरवणबलन च सामाजिकः साक्षात भाव्यते, तदा परगतस्यापि 
रसस्य सम्यग्भावनया परत्र निरतिशयानन्दजननमविरुडधम्‌ 
(प्रतापरुद्रीयम्‌ प्‌० १६०) 
९ वही 1 पृ १६९०. 
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स्तर पर इस विम्ब में संक्रमित होकर नायक अथवा नायिका के वरिष्ट्य 
का लोप हो जाने से उसका निविशेषीकरण अथवा साधारणीकरण हो जाता 
है । फलतः सामाजिक उस रति का आत्मस्थ रूप मे आस्वाद करता दहै । 
व्यापक अथं मे लौकिक रस अनकायं मे स्थित है, किन्तु नाटकमे वह्‌ 
सामाजिकस्य हो जाता है । 
लोके स्यादन्‌कायं एव कथितो नाट्ये तु सामाजिके ।*4 

उल्लखनीय यह ह कि साधारणीकरण की विशिष्ट प्रक्रिया का आख्यान 
करते हृए भी विद्यानाथ साधारणीकरण शब्द का प्रयोग नहीं करते, किन्तु 
राघवन के अनुसार सामाजिकाश्चयत्व को, साधारणीकरण की प्रक्रियाके रूप 
में स्वीकार कियाजा सकता है, जिसका आशय यहद कि रसकी सामाजिक 
मे स्थिति मौलिक नहीं, आगन्तुक है । सामाजिक मे रस-स्थिति का सक्रमण 
ही साधारणीकरण है, जिसके बीज कवि कल्पित पात्रों में निहित होतं है । 
टीकाकार कुमारस्वामी इस संदभं की व्याख्या करते हुए कहते हैँ क्रि विशेष 
का स्मरण तथा सामान्य कौ प्रतीति इस प्रक्रिया मे अभिन्न रूपसे सरश्लिष्ट 
है । सामान्यप्रतीतौ विज्ञेषस्मरणमनयोरविनाभावम्‌लमित्यनुसंघेयम्‌ ।* काव्य 
मे विशेष की विवक्षा नहीं होती, क्योकि कवि एतिहासिक पाचों का इति- 
वृत्तात्मक निरूपण नहीं करता, अपितु उन पात्रों को आश्रय बनाकर भपनी 
अन्तदष्टि से उन्हँं सर्वसाधारण का आलम्बन बना देता है ।* उन पात्रों के 
साक्षात्कार से प्रमाता की स्मृति उद्बुद्ध होती है गौर अपने अभिलषित पात्र 
का उसमें आरोप कर वह्‌ उनका निविशेष रूप से आस्वाद करता है ।५ 


१. वही प° १६५ 


२. ^व्८०1त108 10 ८10४ 8121112 1: 15 116 २8७8. 0 21101116: 0, 1116 
५8921८4, 11181 116 §87112.1118 0$ 81116161, &110%5* 89 
{16 0106685 2 584118161111-2781128.; {1015 381718.]1158.51789 21५8. 
८2) € 0८60160. -( ४. 1२९९118 ४211; (72127198 , ए. 25 
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न॒हि महाकविभिवल्मीकिप्रमृखेरिव ध्यानदष्ट्या रामादिनामवस्थाः 
्रातिस्विका निरूप्यन्ते, किन्त रामादिकमाश्चयतया परिकल्प्य स्वप्र तिभा- 
प्रभावनन्धाः स्वेसाधारणा इति । (रत्नापणव्याख्या, पु० १६०) 

५: ननु सामाजिकानां श्रूयमाणमालत्यादिविशेषपरिहारेण स्वाभिलषित- 
नायिकास्मरणे कि प्रमाणमिति न शंकनीयम्‌ । (वही, पु० १६०) 
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इस कथन मे सत्य का यह्‌ अश भवदय है कि कविनिबद्ध पात्र कवि कीं 
अनुभूति का ही मूतं साधारणीकृत रूपहै ओौर प्रमाता अपनी भावना में 
विनिमित मति के अनुभावोंसे ही उसे अपनी वासना में संक्रमित करता है । 

विद्यानाथ की अवधारणा लोल्लट शंकुक की लोकोन्मुख तया अभिनव 
कौ आदर्शाङ्ित रस दृष्टि की स्वाभाविक परिणति है । जसा कि हमने अन्यत्र 
स्पष्ट किया टै कि अनुकायं अथवा नायक का आद्य-बिम्ब प्रमाता की 
अन्तश्चेतना मे वद्ध मूल होता है तथा प्रमाता आत्म स्तर पर उसका पुन- 
रनुसधान करता है। लोल्लट के चितन का यह मिथकीय मनोवैज्ञानिक 
यथार्थं है । विद्यानाथ उक्त प्रक्रिया को अनुमान प्रक्रिया से संयुक्त कर देतं 
है, जिसमें प्रमाता अपनी स्मृति में बद्धमूल कान्ता-मूति को नाटकीय पात्रों 
की मानसिकता मे प्रक्षिप्त कर रस को आत्मनिष्ठ करलेता है । स्पष्टतः 
अभिनव तथा भट्‌टनायक ^स्वकान्तास्मृत्यसवेदनात्‌' जसे शब्दो मे उक्त 
प्रक्रिया का निषेव करते ह, जवकि रामचन्द्र गृणचन्द्र ने इसे प्रतिनियत 
विषयक रसास्वाद की कोटिमे रखा दै । इसमे स्मयंमाण व्यक्तिविशेष से 
सम्बद्ध ही रसास्वाद होता है। 

'नियतविषयस्मरणादिना स्थायिनः प्रतिनियतविषयतायां तु प्रतिनियत 
विषय एव रसास्वादः । (नाट्यदपेण पृ० २९८) 

वस्तुतः विद्यानाथ का प्रस्तुत चितन लौकिक भावं दशा तथा रस कौ 
लोकोत्तरता के स्पष्ट पा्थेक्य के निषेध का परिणाम दहै। रस के भावित 
होने पर विद्यानाथ भी आस्वाद को आात्मास्वाद ही मानत हैँ । 

'निवंदाद्यपभोगभावितनिजास्वादातिरेको रसो । " 


कुमार स्वामी के अनुसार--निवंदादीनासुपभोगेन चवंणया भावित 
उत्पादितः लनिजः स्वगोचर इत्यथ : । स्वस्मादभिन्नस्यापि स्वरूपस्य स्वेनव 
विष यीकरणसंभवात्‌ । य दाहुः--श्रात्मानमात्मन्य वलोकयन्तम्‌' इति तथाभूतः 
स्वादातिरेकोऽलौकिकचमत्कारात्मा यस्य स तथोक्तः सन्‌ रसोऽखण्डानन्दा- 
त्भको भवति ।` 

स्पष्टतः अनुकार्यंगत रसाश्रय का जहां तक प्रश्न है, कुमारस्वामी के 
अनुसार इसे सत्य का यह अंश अवश्य है कि रस को यदि क्रमगलित 


१. प्र ₹० रस-प्रकरणम्‌ ६४ इलोक प° १६५ 
२. रत्नापण टोकापृ० १६५ 
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वेद्यान्तर माना है, तो यह्‌ ओपचारिक प्रयोग है । ब्रह्मास्वाद मे चरमानन्द 
के अतिरिक्त अन्य अनुभूति नहीं होती, किन्तु रस में विभावादि की वेता 
तो बनी ही रहती दै, विभावेतर पदार्थो का परिज्ञान अवश्य नही होता । 
जतः विभावादि की सत्ता कौ आद्योपान्त अनुभूति इस तथ्य को प्रमाणित 
करतीटहै कि रस की सत्ता नायकमेंही है, सामाजिक तो उसका स्वयं पर 
जारोप मात्र करता है। नरहरि के अन्‌ सार कान्यास्वाद लौकिकास्वादका ही 
रूपान्तर हे, जो कलात्मके अन्‌ भूति मं परिणत होकर उच्चतर स्तर कै 
आनन्द मं परिणत हो जाता है । जिस प्रकार ब्रह्मानन्द योगके द्वारा गम्य 
टं, रस विभावादि के अन्‌.संवानसे ग्राह्य है। इयांस्तु विशेषः ब्रह्मानन्दो 


 योगगम्यः अयं तु विभावाद्यनुसंघानगम्यः । 


रूपगोस्वामी (१ दवीं शती उत्तरद्धं) भक्तिरसामृतसिन्धु 


` चेतन्यमत के अचिन्त्य-भेदाभेदपरक दाशनिक सिद्धान्त के अनुयायी 
रूपगोस्वामी के भक्तिरसामतसिन्ध्‌ मे,साधारणीकर्ण कौ अवधारणा भक्तिरस 
की पीठिका पर आधृत है; किन्तु कठिनाई यहद कि भक्तिस्वयं मं रस 
की वह्‌ वेद्यान्तर-सम्पकंशून्या स्थिति दै, जिसमें कामनाएं निःशेष हो जाती है, 
ज्ञान ओर कमं का आवरण भगो जाता तथा एक मात्र कृन्ण कीही 
संविद्‌ गोचरता णेष रह्‌ जाती है। नारदपंचरात्र का उद्धरण प्रस्तुत करते हए 
वे कहते दै सब प्रकार की उपाधियों से विनिमु क्त विद्युद्ध तन्मयतासे 
समस्त इन्द्रियो के द्वारा कृष्ण का सेवन भक्ति कहलाता है ।3 
अन्य रपो की परिणति जिस आत्मविश्रान्ति रूपमे होती है, भक्ति रस 
की यह्‌ प्रस्थान भूमिदहै। साधारणीकरण.के लिए असाधारणता कौ पूवेस्थिति 
आवश्यक है । नामरूपात्मक नायक-नायिका के क्रमशः निविशेषत्व में परिणत 


१. प्र° रु°प्‌० १६३ 
२. रत्नापण पुऽ १६४ 
३. अन्याभिलापिताशृन्यं ज्ञानकम्माद्यनावृतम्‌ । 
आनुकल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा 
सर्वोपाधिविनिम्‌ क्तं तत्परत्वेन निमलम्‌ । 
हृषीकेण .हषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ (प्रथमा सामान्यभवक्तिलहरी ) 
(भकवितिरसाम्‌तसिन्धृ, ¶० १०, ११) 





॥. 


॥) 
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होने के अनन्तर ही प्रमाता कौ चित्तवृत्ति उनमें अन्तर्लीन होती है, किन्तु 
भक्तिरस मे प्रमाता की आराध्यताके साध दही तदाकारता की अनुभूति होतो 
दटे। उसमें विभावादिसाधारणीकरणात्मा वाली स्थिति नहीं आती । जैसा कि 
मधुसुदन सरस्वती का कथन है--तदाकारतंव हि सवं त्र वृत्तिः शब्दार्थास्माकं 
दहने । वस्तुतः साधारणीकरणमे जो स्थिति साध्य है, वह यहाँ सिद्ध स्थिति 
है । भगवदाकारता अमिध्ित भावना नहीं दहै; इसमे प्रेम की तन्मयता ओर 
श्रद्धा की तटस्थता का योग है। योदा की कृष्ण के प्रति वत्सलता की 
जनुभृति के साक्षात्कार मं प्रमाता कृष्ण काशिशुकेरूप में साधारणीकरण 
ही नदीं करता, लाराध्य के विराट्‌ माहात्म्य के सम्मुख लघुता की अनुभूति से 
श्रद्धानत मी रहता है, अतः कथा के विभिन्न पात्रों कौ अन्तर्लोनता कृष्ण में जिस 
रूप में घटित होती दहै, उसमे सहृदय के मनोविश्रान्ति गृणात्मक स्तर पर 
भिन्न होती है। साधारणीकरण भेदाभेद प्रक्रियासे घटित होता है, जिसमें 
प्राचीन परिभाषा के अनुपार प्रमाता के चिदावरण भंग होने से आनन्दाश 
का प्रादुर्भाव अवश्य होता हे, ङिन्तु विभाव का सामान्यीकरण नहीं होता । 
अतः मभेद वुद्धि की परम्परित स्वीकृति मक्तिरस में नहीं है । अभेद वुद्धि के 
स्तर पर परमात्मा के स्वरूप में रूषपान्तरित होने वाले भाव को रूपगोस्वामी 
स्वीकार नहीं करते ॥' साधारणीकरग कौ मूल स्थिति अभेदरूपता 'तदभाव- 
भावितस्वान्ताः'२ तक ही समीचीनहै। यही कारण है कि भक्तिरस में 
साधारणीकरण की भूमिका मूलतः प्रमातापरक है। भगवद्रति में स्वयं 
रसरूपता है । प्रौढ़ प्रमाता उसके श्रवण मात्र से अलौकिक रसास्वाद में 
निमग्न हो जाता है, किन्तु नवीन रत्यंकुर होने के कारण अप्रौढ प्रमाता को 
काव्य ओर नाटक की किचित्‌ विभाव्रकता रति को उदृबुद्ध एवं पुष्ट करने में 
योग अवश्य देती टै ।3 
रति एकरूप होते इए भी प्रमाता की विशेषताओं के कारण विभावादि के 
दरा अमेकर रूपों में उद्भावित होती है। इस संदभे मे यह तथ्य भी उल्लेख- 


१. भ० र० सि° (पृवेविभागे तुतीधा भवलहरी), का० ३०.३१ पृ* १०४ 


२. , पतदेव, प्‌० १७६ 

३. नवे रत्पंकुरे जाते हरिभक्तस्य कस्यचित्‌ 
विभावत्वादिहेतुत्वं किचित्तत्काव्यनार्‌ययो : 
हरेरीषच्छ तिविधौ रसास्वादः सतां भवेत्‌ । (प्‌०३००) 





७ मभिनवोत्तर संस्कृत काग्यशास्त्र में साधारणीकरण-विमशे 


नीयः है कि लौकिक विभाव अनेक बार विपरीत प्रभाव उत्पन्न कर वेरूप्य कौ 
संष्टि भी कर सकते है । अतः कान्य-नाट्‌य द्वारा पुनर्भावन कौ भपनी 
साथंकता है, क्योकि इसमें भाव साधारणीकृत हो जाते है ।` जी वगोस्वामी के 
अनुसार भक्त प्रमाता की रति का प्राचीन प्रमाताओं कौ तदनुरूप रतिसे 
सायुज्य हों जाता है, अतः उनकी लौकिक रति भी साधारणीकृत होकर 
अलौकिक हो जाती है ।3 लौकिक स्तर पर राधा ओर कृष्ण की लीला नर 
स्वगत ओौर परगत प्रतीति का भेदांश बना रह्नेसे वंरूप्य हो सकता हैर, 
किन्तु अलौकिक स्थिति मे इन भावोंका प्रवेश नहीं हो सकता । काव्यम 
श्रवण के समय निरन्तर अन्तरनुसंधान को प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें 
मात्मनिष्ठ दुःख या परनिष्ठ सुख विलीन हो जाते हँ मौर आनन्द का 
माविभाव होतादहै। इसका परिणाम स्व-पर-सम्बन्ध का अनिणंय है 
अर्थात्‌ प्रमाता की अपने परिमित भाव से मुक्ति। यह अभिमत अभिनव तथा 
विदवनाथ से प्ररित हे । रूपगोस्वामी ने इसे भरतोक्त कहा है । रूपगोस्वामी 
की दृष्टि मे स्व-पर-सम्बन्ध का यह्‌ निषेध ही प्राचीनोक्त साधारणीकरण 
अथवा साधारण्य है । इस स्तर पर वे साहित्य-दपण कौ पंक्तियां उद्धत करते 
है कि विभावादि में साधारणीकरण की अपूवं शक्ति होती हैं, जिसके कारण 
प्रमाता अपनी परिमित चतनामें विभावादि से अभद की अनुभूति करने 








| १. वेरूप्यं तु विभावादेरनौ चित्यमुदीय्येते । 

| अलौकिक्य प्रकृत्येयं सुदुरूहा रसस्थितिः । 

| र. यत्र साधारणतया भावाः साधु स्फुरन्त्यमी । 

| एषां स्वपरसम्बन्धनियमानिणंयो हि यः 

| साधारण्यं तदेवोक्तं भावानां पूवसूरिभिः। 

| (दक्षिणविभागे पचमस्थायिभावलहरी (का० ८३-८४), १०३०१) 

| ३. तादृशी रतिरेव प्राचीनमक्तानां मावः सहार्वाचीनानां भावान्‌ साधारण्य 

| मानयति साधारण्यप्रापकैण भावेन येन रसस्थितिरपि तादृशी स्यात्‌ । 

| (दुगंसंगमिनी प्‌० ३०४-३०५) 

४. रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन ब्रीडातंकादिभवेत्‌ परगतत्वेन रस्यता न स्यात 
इति भावः । मुनिवाक्ये तु भेदांशः स्वयमस्ति । (पृ* ३०५ ) | 

५. तत्‌काव्याद्रक्तम्‌खाद्वा संक्षेपात्‌ श्र्‌.तस्य तच्छ वणादिसमयेऽप्यन्तर 
नृसधान >>> ण्वेति यथा सीताहेरणादौ । तदेव पृ ३०६ 
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लगता है ।° निदचय ही यह्‌ उक्ति भक्तिरस की मौलिक चेतना की विसंवादी 
उक्ति नहीं है । इसमें विभावो का निविशेषीकरण नही होता, अपितु वे अपनी 
आभ्यन्तर शक्ति अथवा मूल प्रकृति के प्रभाव से प्रमात। मे मभेदानुभूति सी 
जाग्रत करते हैँ अतः जहां स्वसम्बद्ध से प्रतीत होने वाले लौकिक दुःख 
जलौकिक आनन्द में परिवतित हो जाते है, वहां पराश्रित से प्रतीत होने वाले 
सुख भी आनन्द में ही परिणत हो जाते हैँ। निश्चय ही प्रस्तुत चिन्तन 
प्राचीन रस-चिन्तन की आधार भूमि पर ही विकसित है, किन्तु जहां अन्य 
रसों मे अनुकायं मे रस-स्थिति कौ परिकल्पना स्वीकाय नहीं हो सको हे, 
वहाँ भक्ति रस में अनुकायं को अलौकिक रति ही भक्तों के द्वारा आस्वाद्य 
होती है, क्योकि कृष्ण-लीला-परिकर कै विभाव प्रमाता कौ चेतना मे इतने 
संस्कारावस्थित एवं बद्धमूल है कि उनका संकेत मात्र ही मनश्चक्षुओं के 
सम्मुख उनकी लीलाचेष्टाओं एवं संवादी विसंवादी भनुभूतियों को श्यृद्खला 
रूपायित कर देता है 

स्पष्टतः रूपगोस्वामी ने परम्परानिष्ठ साधारणीकरण की अवधारणा को 
मक्तिरस के अनुरूप व्याख्यायित करने में किचित्‌ अन्तविरोध का आश्रय 
लियादहै। इसका कारण सम्भवतः यहदहै कि वे अपनी अवधारणा को भरत, 
अभिनव अथवा विश्वनाथ का परम्परापुष्ट समथन प्रदान करना ञआवर्यक 
समज्ञते है । अतः व्याख्या के स्तर पर उक्त अभिमतोंको किचित्‌ परिवतित 
रूप में स्वीकार करना प्रासंगिक अनिवायेता है । वस्तुतः विभावादिमें 
परित्यक्त-विशेषता-हेतु का अभाव तथां अनुकायेनिष्ठ रति की स्वीकृति की 
पृष्ठभूमि में श्रद्धा एवं प्रेम के भेदाभेद संबंध पर आधृत प्रमाता की भगवद्रति 
का साधारणीकरण ही रूपगोस्वामी को इस संदभं मे अपेक्षित है । 





१. शक्तिरस्ति विभावादेः काऽपि साधारणीकृतौ ।८४।। 
प्रमाता तदभेदेन स्वं यया प्रतिप्र्यते। 
दुःखादयः स्फ्‌रन्तोऽपि जातु स्वीयतया हदि ॥८५।। 
प्रोढानन्दचमत्का रचवेणामेव तन्बते । 
पराश्रयतयाप्येते जातु भान्तः सुखादयः ॥८६।। 


(दक्षिणाविभागे पंचमस्थायिभावच्रहरी, पु ३०२) 


२. श्रीकृष्णलीलापरिकरगतविभावादेः क्िचिन्मात्रस्यापि सद्‌ भावरचेज्जा- 
यत आधुनिक तत्ततसवासनभक्तानां हदि यदि भवति तदा विभावानुभाव 
सात्विकसंचारिण इति चतुष्टयस्याक्षेपात्‌ स्फोरणात्‌ पणेतंवोपपद्यते 
सिद्धयति । (जीवगोस्वामौ, दुगेसंगमिनी प्‌.० ३०६) 
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रसशास्चौय ग्रन्थ एवं साधारणीकरणः 


श्रल्लराज (१९०३ ई० हाती के लगभग) रसरत्नप्रदीपिका 


रसरत्नप्रदीपिका रससम्बन्धी एक सामान्य पुस्तिका है, जिसमे रस गौर 
रसांगों के सामान्य लक्षण एवं उदाहरण देने पर लेखक की दृष्टि विशेषकेन्द्रित 
रही है । साधारणीकरण जसे शास्त्रीय विषय को उनकी रस की स्निग्ध 
भूमि में अवकाश नहीं मिलारहै, तथापि लेखक ने डन कतिपय अवधारणाओं 
का संकेत अवश्य दिया है, जिनका विवेचन साधारणीकरणकी कुक्षि मे ही 
आता है । सहदय में रस का अधिवास, रस की ब्रह्यास्वादपरक अलौकिक 
स्थिति तथा काव्याथं का प्रत्यक्षायमाणत्व, एसे ही कतिपय विन्दु हैँ । अल्लराज 
का कथन कि सुखी स्थिरमनस्क सहूदयों मे रस वासना रूपमे अवस्थित 
रहता है ।° हदय से उनका भाशय वासना-संयुक्त बुद्धि से है, जा अजित 
ज्ञान-संस्कार से निरन्तर परिष्कृत होती रहती है । | 
प्राची नवासनाय्‌ क्ताप्य द्धविद्याभिराधिता । 
वद्धिर्या हृदयं तां च कथयन्ति विचक्षणाः 1" 
रसास्वाद में रागतत्त्व के साथ विचारततत्व का अनुप्रवेरा भी अनिवायंहै। 
अल्ल की यह्‌ मान्यता निदचय ही व्यापक है 1 उनके अनुसार रस, वासनारूप 
ौर व्यक्त रूपदो प्रकारका होता दहै । सहूदयमे वासना रूपमे स्थित रस 
अव्यक्त है, जो अभिनेताभों अथवा काव्य-निबद्ध पात्रों के द्वारा अभिन्यक्त 
होकर भावित होता है। 
'तद्रीजबोधकान्भावानधिगम्य जनेः कृतान्‌ ।‡ 
वीमत्स तथा करुण रस कौ आनन्दरूपता पर भी अल्लराज ने विचार 
किया है, किन्तु उनका समाधान भी परम्परितसरणि परहीदै। यथा दुःख 
सामग्री से भी सुख उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जैसे कुछ स्थलों पर तासद 
अथवा पीड़ाकर अनुभूति भी प्रीतिकर होती है । 


१, एवं सहृदयानां च सुखीनां स््थिरचेतसां ! 

नियतं वासनारूपौ रसस्तिष्ठति मानसे ॥ (रसरत्नप्रदीपिका प्‌ ३८) 
४. 8 . वही, पृ० ३८ | 
३. वही, पृ० ३८. 


_ 1 


यि ति ` मि 
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कुछ स्थलों पर्‌ नखांकन अथवा अधरखण्डन आनन्द कर ही होते हैँ। 
“कुत्रचिद्‌ढुःखसामग्रयात्सुखमुत्पद्यते ध्रुवम्‌ । 
प्रहारो इुःखम्‌ल हि क्डासमयकल्पितः 
जायते च सुखायेव तदत्‌ चरणकुटनस्‌ 
खंडनं वाध्रस्येव नखांकानि कुचस्थले ॥ 


| 
| 
| 


इत्यं यत्सुखसू्पेण नरो गृह्णाति चेतसा 1" 
निष्कं रूप मेँ अल्ल कहते हैँ कि सुख दुःख मलतः मन की ग्रहणशीलता 
पर निभंर है। प्रमातादुःखको भी यदि सुख की मानसिक भूमि पर प्र्हण 
करता है, वह्‌ युखहीहोतादहै। यही कारणदै कि काव्य कौ मानसी भूमि 

मे लौकिक दुःख सुखमय हो जाते ह । 

अतस्तु लौकिकं यत्तु तदेव दुःखवधनम्‌ । | 
रसरूपं यदेतच्च सवं हि सुखसुन्दरम्‌ ।२ ु 
इसी संदभं में काव्य की चरम भानन्दरूपता का प्रश्न भी उव्ता हं, 
जिसका विवेचन अल्ल ने परम्परित सरणि से किचित्‌ हट कर कियादहे। 
अल्ल के अनुसार सुख नित्य एवं अनित्य दो प्रकार का होता है-- नित्य 
ब्रह्मस्वरूप, अनित्य विषयोद्भूत है। नित्य विरल है तथा अनित्य नाना 
रुचियों को समाहित करता है, फिर भी वह इतना प्री्तिकर नहीं है । रत 
की स्थिति इन दोनों की मध्यवततिनी हैँ 1 यही उसकी अनिर्वाच्यता का 
रहस्य है । प्रकारान्तर से इसमे यह्‌ संकेत निहित दहै कि विषयोन्मुख सुख में 
नाना स्चियों के समाश्रयण कै कारण साधारणीकरण कौ अधिक सम्भावना | 
है । शान्त स्वयं वेद्यान्तर-शून्य स्थिति ह । उसको अपेक्षा श्यृङ्खार का साधा- 
रणीकरण अधिक सरल है। कुमारस्वामी ने भी रत्नापण टीका में कान्यास्वाद 
एवं ब्रह्मास्वाद का मौलिक अन्तर इसी भूमिका पर स्पष्ट किया है। “इयांस्तु 
विक्ञेषः । ब्रह्मानन्दो योगगम्यः । अयं तु विभावाद्यनुसंघानगम्य इति । इदमपि 














र० रण प्र०, पुण ४४. | 
वही, प° ४ ¦ 

नित्यं ब्रह्मस्वरूप हि अनित्यं विषयोद्‌भवम्‌ । 
॥ प्रचारो विरलस्तस्य लोकेऽस्मिन्‌ विषयोन्मुखे ॥ 


यत्सुखं विषयोत्थं हि नानारुचिसमाश्रयम्‌ । 
तदेव बहुधा भिन्नं प्रान्ते नंवातिसुन्दरम्‌ ॥ (वही, प° २) | 


(01.40 014 


< ~ ~° 














७८ असिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास््र मे साधारणीकरण-विमर्णं 


तेनवोक्तम्‌-- “स्वं त्रेकेवानन्दव्यक्तिलौ किक सुखमिति व्यवद्धियते । अलोकिक- 
विभावाद्यभिव्यक्त्या कविसमयमात्रप्रसिद्धयनुसारादलौकिको रस इति कथ्यते ।' 
वस्तुतः प्रायः आचार्यो ने ब्रह्यास्वाद को स्थायी तथा काव्यास्वाद को अस्थायी 
(विभावादिजौवितावधि) मान कर ही परितोष ग्रहण कर लियादहै। इस 
दुष्टि से उक्त अभिमतं का अपना मूल्यहै। अल्लराज प्रसंग्राप्त स्थलों 
पर इन उल्लेखो के अतिरिक्त किसी शास्त्रीय चर्चा में नहीं पड़ हैँ ।* फिर 
भौ कतिपय संदमं उल्लेखनीय अवश्य हँ । उनका अभिमत है कि काव्य में 
वण्यंमान होकर लौकिक तथा अति-प्राकृत तत्त्वों मे रसास्वादन को अद्‌भुत 
क्षमता आ जाती है। कवि-मेधा का स्पशे पाकर अतीतकालीन दृश्य भी 
मनश्चक्षुओों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो उठते हें । 

जालंकारिकों ने भाविक अलंकार के अन्तगंत प्रत्यक्षमाणत्व का त्रिवेचन 
कियादहै। परवर्ती चिन्तको की सर्वंहुदय-साधारण्या दशा इसी के समकक्ष 
है। रस्य्यकनेतो स्पष्टतः इसकी विवेचना साधारणीकरण की भूमिसे 
ही की है । अभिनव की "पुर इव प्रस्फुरन्‌' जेसी शब्दावली भी इसी भूमिका 
कौ तलस्पर्णी है। 


शिगमूपाल ( १ ३बीं शताब्दी का मध्य भाग) रसाणंवसुधाकर 
रसाणंवसुधाकर मुनलतः नाट्यशास्त्र का ग्रन्थ है, जिसमें रंजकोल्लास, 
रसिकोट्लास तथा भाव्रोल्लास नामक उल्लासो में रूपक के तीनों अंगो-नेता, 


१. प्रतापरुद्रीये रत्नापणव्याख्या, पृ० १६९६ 


२. २२२ 68.001 18४ 20 वुश्ाा 10 0712118111...41560581071 ग 
©0170शलाऽ४] [0115 13 ऽलाप्एपाठपञ$ २५४००८५. २२२ २. 1-8 
३. तस्मादसारे संसारे साररू्पो रसौ मतः। 


यत्र प्रीतिः सुविपुला वर्घते च दिने दिने ।| 
प्रत्यक्षा इव दृश्यन्ते यत्र॒ रामादयोऽपि च । 
पारिजाततरुच्छायामास्थिताः किन्नरस्त्रियः॥। 
सुरवारांगना यत्र॒ नृत्यन्ते भावभूषिताः। 
विजुम्भमाणकिरणविस्फुरद्रत्नभूमयः || 
इत्थं विचित्रा भावस्तु हर्षोत्किर्ष॑प्रदाधिनः। 
निमज्जयन्ति `" कभा निस्सीमसुखसागरे 1 


(र० ₹० प्र०पु० २) 
४. अलकारस्वंस्वम्‌, पू० ३२८ 
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रस एवं वस्तु का क्रमः विशद विवचन प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय 
उल्लास (रसिकोल्लास) मे उन्होने रसस्वरूप वणेन के प्रसग मे साधारणी- 
करण के सिद्धान्त के प्रति भी किचित्‌ जागरूकता प्रदशित की है, किन्तु उनको 
दष्टि में सहूदय-संवेदन-सिद्ध रस की प्रमाण-सिद्धि का यह ज्ञास््रसिद्ध श्रम 
स्वयं में एकान्त रोचक व्यापार नहीं है ।* शिगभूपाल कौ रसविषयक कोई 
मौलिक परिकल्पना अथवा मान्यता भी नहीं है। उनके अनुसार अमि- 
नेताओं के अभिनय कौशल से स्थायी अपने-जपने विभावो, व्यमिचारियो 
अनुभावो एवं सात्विको से संयुक्त होकर सामाजिक के मन मे स्वादुरूपता 
में परिणत दहो जाता है ।२ रस का अन्तिम भोक्ता भावक ही दहै, किन्तु स्थायी 
अथवा रस की मूलभूत स्थिति उसमे नहीं दै । नायक अथवानटमें भी रस 
की स्थिति ग्राह्य नहींहै। रसकी नायक, नट तथा सहूदय-निष्ठता का 
भ्रबल तर्को से प्रत्याख्यान करते हुए शिगभूपाल कहते दँ कि नायकनिष्ठ रस 
को अन्यानुभव होने के कारण प्रमाता ग्रहण नहीं कर सकता, क्योकि यदि 
नायक साक्षाद्द्ष्ट है तो उसकी प्रणय-लीला सामाजिक में त्रीडा जुगुप्साही 
श्रेरित करेगी ओर यदि वह्‌ मात्र श्रुत अथवा अनुकृत है तो उसके अस्तित्व के 
प्रति प्रमाता की आस्था दृढ़ नहींहो सकेगी । नट में भौ रस उसके अभ्यास- 
नैपुण्य के रूपमेंही प्रतीत होता है। अनुभाव अथवा व्यभिचारियों का 
यथाथं अस्तित्व उसकी मनोभूमि मे नहीं होता । सामाजिक मे अनुभाव अथवा 
भावना विद्यमान रहती है, किन्तु वह अनुकायं मालविकादिको प्रेयसी कौ 
समकक्षता में नहीं रख सकता ।3 प्रथम तो मालविका अविद्यमान दै, द्सरें 
वह्‌ प्रमाता की आत्मचेतना से बाह्य विशेष व्यक्तित्व मात्र है )* प्रक्रारोन्तर 


१. सकलसह्‌ दयहूदयसंवेदनसिद्धस्य रसस्य प्रमाणान्तरेण संसाधनपरिश्चमः 
श्रोतजनचित्तक्षोभाय केवलं, नोपयोगायेति । 
{(र० सु०ष्‌० १०४) 
२. नटामिनययोगतः साक्षात्कारमिवानीतं; प्रापिताः स्वादृरूपताम्‌ । 
सामाजिकानां मनसि प्रयान्ति रसरूपताम्‌ ॥ 
(र० सु° पू* १०३) 
३. वही, प० १०३ 
४. ननु मालविकादिविभावविशषस्यानौचित्याद्‌ भावरू- न्नहितत्वाच्च 


सामाजिकानामपि न नटवदेवं रसाश्रयत्वं प्रसज्यते 
तु © ५। « १०३ ) 








वका 





८० अभिनवोत्तर सस्कृेट काग्यशास्त्र मे साधारणीकरण-विमशं 


सेये विप्रतिपत्तियां साधारणीकरण की आवश्यकता की ओर इगित करती 
विविध सिद्धान्तो का आश्रय लेकर भी स्थायी-निष्ठता का कोई अमिध्ित 
या मिधरित समाधान नहीं है । अतः भट्‌टनायक अथवा अभिनवगृप्त-प्रति- 
पादित साधारणीकरणपरक सिद्धान्तो कौ भूमि पर ही इसका समाधान अनुसंधेय 
है। इस संदभं मे शिगमभूणाल “केचन समादधे" के हारा प्रायः भट्‌टनायक 
का जो अभिमत प्रस्तुत करते है, उसकी शब्दावली उनको एकान्त अपनी है । 
शिग के अनुसार प्रमाता की चेतनासे बाहर विभावो का अस्तित्व 
मूलतः असाधारण होता है, शब्दोपकरणो के हारा वे अन्तर्मावित होते हैं । 
काव्य में यह्‌ प्रक्रिया अमिधापरक भावना व्यापार से घटित होती है, जिसका 
मूलतत्त्व साधारणीकरण व्यापार । भावक के अन्तःकरण मे अनुप्रविष्टः 
होकर विभाव अपने विशिष्ट सम्बन्धो से मुक्त एवं विपरिवतित हो जाते हुं । 
प्रमाता अनौचित्य की अनुभूति से मुक्त निविध्न उन्हुं अपना आलम्बन स्वीकार 
करके निस्तरग विश्रान्ति-भाव से उनका भोग करता है ईहिग ने 
भटटनायक के अभिमत को यथावत्‌ ही प्रस्तुत कियाद । विशेष उल्लेखनीय 
यह टै कि उन्होने मावना-व्यापार्‌ को अभिधा के पर्याय रूपमे ग्रहण क्या 
है । उनका अभिप्राय यहदहैकि शब्दोपकरणों से अन्वित हो कर लौकिकं 
भाव जिसलू्पमें काव्य में अभिव्यंजित होते रहै, वे अमिधाके विशिष्ट 
व्यापार के अन्तगंत ही आतेर्है। आधुनिक शब्दावली में काव्य की अभिघा 
मे अनिवायंतः मावना अर्थात्‌ रागात्मक सवेदना एवं कल्पना के अनुषंगः 
संपक्त रहते हैँ । साधारणीकरण से शिग का आरय संभवतः सम्बन्धो की 
विपरिवतंमानता से टै, जिसमे निविशेषत्व की प्रच्छन्न स्वीकृति तो है, किन्तु 
बल विभाव ओौर प्रमाता के अन्तः सम्बन्धो के कल्पनापरक एवं अन्तरालयुक्त 
होने पर है। 
“अन्ये त्वन्यथा समाधानमाह" के अनन्तर शिग दूसरा अभिमत अभिनवः 


१. विभावादिभावानामनैपेक्षितवाह्यसत््वानां शब्दोपादानादेवासादितसद्‌~ 


भावानामानुकूल्यपेक्षया निस्साधारणानामपि काव्ये नाट्ये चाभिधा- 
पययिण साधारणीकरणात्मना भावनाग्यापारेण स्वसम्बन्धितया विभावि-~ 
तानां साक्षाद्‌ मावकचेतसि विपरिवतंमानानामालम्बनत्वाद्यविरोघाद- 
नौचित्यादिविध्लवरहितः स्थायी निभंरानन्दविश्वारितिस्वभावेन भोगेन 
भावकंभु ज्यते । (र० मु°प्‌० १०३-१०४]) 
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का प्रस्तुत करते हैँ, जिसकी शब्दावली प्रायः कान्यप्रकादा की अनुवतिनी हे ॥ 
"लोके प्रमदादिकारणादिभिः स्थाय्यन्‌ मानेऽभ्यासपाटवात्‌ सहृदयानां काव्ये 
नाट्ये च विभावादिपदन्यपदेश्येरस्वसम्बन्धित्वेन च साधारण्यात्‌ प्रतीतं- 
रभिव्यक्तभूतो वासनात्मकतया स्थितः स्थायौ रत्यादिः पानकरसन्थायेन चव्य 
माणो लोकोत्तरचमत्कारकारिपरमानन्दमिव कन्दलयन्‌ रसरूपतामाप्नोति ।* 
द्रष्टव्य यह्‌है कि यहां भी शिग का बल अस्वसंबन्धित्वेन साधारण्यात्‌ परही 
है 1 भट्‌टनायक की “स्वसम्बन्धितया विभावितानां विपरिवर्तामानाम्‌' कौ 
अवधारणा से इसमे विशेष अन्तरनहीं है । रसा प्रतीत होता हैकि 
भट्‌ टनायक कौ भूक्तिसिबंधी अवधारणा तथा अभिनव के व्यक्तिपक्न के प्रति 
अनास्थाशील रह कर मी साधारणीकरण के उस पक्षको वे अवदय स्वीकार 
करते हं, जिसमें पात्र अपने विशिष्ट सम्बन्धो सेमुक्त हो कर प्रमाता की 
अन्तश्चेतना में अनुप्रवेश करते हैँ । प्रमाता कै स्तर पर साधारण्याभिमान, 
रागद्वेष से मृक्ति, सम्बन्धों के स्वीकार-परिहार जेसी विप्रतिपत्तियो में वे नहीं 
पड़ हैँ । 

भुक्ति तथा व्यक्ति दोनों पक्षों कौ, शिग के अनुसार, सीमा यहदहेकि 
सामाजिक में रसाश्रयता स्वीकार कर लेने पर अभिव्यजना के अन्य पक्ष 
धूमिल पड़ जाते हैँ । शिग के अभिमतमेये स्थायी सामाजिक केमनमें 
मुद्रामुद्वितन्याय से विपरिवतित. वासित, अभिवद्धित होते रहते हैँ । कान्यां 
मे परिणत तथा बहिमु ख (बाह्यार्थावलम्बनोत्मक ) ये स्थायी भाव विकास, 
विस्तार, क्षोभ, विक्षेप-परक विभिन्न स्वरूप मे आस्वादित होते हे । 

निष्कषतः सराधारणीकरण के अभावात्मक प्रसंग कोउटा कर शिगनेजो 
विभिन्न समाधान प्रस्तुत किए दै, वे एकान्त नूतन अथवा विशिष्ट तो नहीं 
ह, फिरभीवे दो प्रबनों की ओर ष्यान अवश्य आकृष्ट करते हँ । प्रथम यह 
कि रस की आत्मनिष्ठा पर अत्यधिक बल देने का अथं अभिनयनेपुण्य तथा 
काव्य के कला-पक्ष को अपेक्षाकृत गौण तथा विभावो के वंशिष्ट्य ओौर उनके 
परिवेश कै स्पन्दन कोक्षीण करनारहै। दूसरा यहदहं कि साधारणीकरणमें 
चित्तवत्तियों की एकतानता के प्रति भाग्रह अनुभतियों के वेविष्य के प्रति 
न्याय नहीं कर पाता । अतः आकस्मिक नही किं शिर की ऋनुरेलीय दृष्टि 
मे साधारणीकरण का प्रशन आप्रासंगिक प्रतीत हुआ हे । 


१, रसाणंवसूुधाकर ¶० १०४ 








| 
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भानुदत्त (१४८० से १५७० ई ०) रसतरंगिणी 


भानुदत्त ने श्य गार-रस को ही परमप्रतिष्ठा देते हए रसमंजरी का 
भ्रणयन जहां नायिकाभेद प्रधान ग्रन्थ के लू्पमें कियारहै, वहां रसतरंगिणी 
को रस-विवेचन के संद्धान्तिक ग्रन्थके रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु 
चास्त्रीय दष्टिकोण कै प्रति विशेष आग्रह न होने कै कारण साधारणीकरण 
जसे ताक्रिक विषय को उन्होने अपनी विवेचन सीमा से बहिष्कृत ही रखा है । 
वे सहदय पाठक तक ही कान्य-विमल.रस की सम्प्रेषणीयता मे आस्था रखते 
हए अरसिकों के प्रवेश को काव्यक्षेत्र में निषिद्ध ठदह्राते है ।2 प्रकारान्तर 
से तन्मयीमवन तथा उसके अधिकारी सहूदय मे बौदधिकता की अपेक्षा 
रागात्मक अनाविलता को प्रश्रय देकरवे साधारणोकरणके मूल सिद्धान्त 
कोञरभी इगित करते रहैँ। साथ दही तन्मयीभवन या मनोविश्रान्ति को 
रसके लक्षणके स्तर पर स्वीकार कर वे संविद्धिश्चान्ति तथा वेद्यान्तर- 
शून्यता को संकल्पना मे आस्था व्यक्त करते हँ । भावविभावान्‌भावव्यभि- 
चारिभावंमंनोविश्रामो यत्र क्रियते स वा रसः। अभिनव के अनुसार यही 
अजंनादि संसगेरूप विध्न से मुक्त तटस्थ स्वगत प्रतीतिजन्य दुःख द्वेष आदि 


से असंस्पष्ट अलौकिक चेतना दै 13 स्थायी माब की परिभाषा देते हुए 


भानुदत्त कहते हँ कि भाव के आत्म स्वरूप को वास्तविक रूपमे स्थायी भाव 
ही प्रकाशित करतादहै। किन्तु, अन्य अनुकूल एवं प्रतिकूल माव उसके 
स्वरूप को अभिव्यक्त करने मे योग देते हँ ।* यह्‌ चरम-समय-पयेन्त स्थायी 





१. तत्र॒ रसेषु श्णरुगारस्यभ्याहितत्वेन तदालम्बनविभावत्वेन नायिका 
तावन्निरूप्यते । रसमजरी, प° ४-५ 


२. भारत्याः ल्ास्त्रकान्तारश्रान्तायाः शत्यकारिणी । 


क्रियते भानुना भूरिरसा रसतरगिणी ॥ 
र₹्‌५ त॒ु9 ^ पु 9 २-३ 

गिरां देवि तरगिण्यां वारय क्रूरवबारणान्‌ । 

यद्‌ अविष्यति लोकानामाविलो विमलो रसः ॥ 
र₹० त ०, षष्ठस्तरंग : ¶० १०३ 


8 . नाट्‌ यशास्त्रम्‌, प° २८५-८६ 
४. सजातीयविजातीयनावानाभिमाव्यः प्रथमः) षृ० ६ 
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की संकल्पना एकान्त मौलिक नहीं है, किन्तु इसमे यह तथ्य अवदय निहित है 
कि राम-सीता के बाह्य संदभ क्रमशः साधारणीकृत रति भावम परिणत 
हो कर आत्मस्वरूप (कान्तात्व ) का उन्मीलन करते दैँ। यह्‌ उन्मीलन 
ऋजुरेखीय नहीं होता । उसमे विजातीय एवं विसवादी उपादानों का योग 
रहता है, जिनसे उनका मौलिकस्वरूप कालातीत हो कर क्रमशः चरम क्षण 
तक उन्मीलित होता जाता है । "चरमसमयपयंन्तस्थायिभावत्वादस्य स्थायि- 
त्वव्यपदेहाः' ।, इतर भाव कै उपनायकत्व शब्द के प्रयोग में भी एक 
विधेयात्मक अन्तर्‌-ष्वनि है, अर्थात्‌ विसंवादी भावोपकरणों के अन्तग्रंथन के 
विना रसानुभूति चरम समय पयंन्त स्थायी नहीं हौ सक्ती । विभाव ओर 
अनुभाव की परिभाषां भी यद्यपि भानुदत्तने परम्परितं सूप मेही दीद, 
किन्तु दोना को एक-द्‌सरे की सापेक्षता मे प्रस्तुत कर यह संकेतदिया है कि 
रस की अनुभूति आन्तरिक होती है; अतः उसको अनुभूति ज्ञापक के बिना 
संभव नहींहै। ज्ञापकके रूपमे अनुभावोंकी ही अपेक्षा कौ जाती दहै । 
विभावतो रस को विशेष रूप से भावित मात्रे करते हैँ, किन्तु उनका भाभ्य- 
न्तरीकरण अन॒भावों की अनुभूतिसे ही सम्भव है ।* शंकुक एवं भट्‌टनायकं 
के अभिमतों के समन्वय से उन्होने विशेषामिमुख विभावो कै साधारणीकरण 
कीओर उन्मुख होने तथा उनका बोध कराने में अनुभावो की भूमिका का 
विवेक-सम्मत आख्यान प्रस्तुत किया हं । अनुमावों के अभाव मे साधारणीकरण 
असम्भव है । भमन्‌भाव अनुभावकता कै कारण हँ तथा रसनिष्पत्ति के 
प्रतिबन्धको (फलायोग ) का व्यवच्छैदन या निराकरण करते हँ 13 

भानुदत्त यह स्वीकार नहीं करतं कि सात्विक भावों मे सकलरस- 
साधारण्य या परगतदुःखभावनायामत्यन्तानुकूलत्वम्‌ जेसी विशेषताएं हैँ । 
वे उन्हे शारीरभाव मानते हैँ ओर इस स्तर पर सात्विकं भाव मौर सत्त्वोदरेक 
के मध्य स्वीकृत सम्बन्ध का निषेध कर अपनी लोकौन्मुखी वृत्ति का संकेत 
देते हैँ । भानुदत्त की लोकोन्मुखी वुत्ति भलोकिक संयोगजन्य अलौकिक रस 
के साथ लौकिक संयोगजन्य लौकिक रस केण भेद-स्वीङृति मे भी व्यक्त हुई 





प्रथमतरग (पृ० ७) 

रसतरगिणी, प० २२ 

करणत्वेनाऽनुभावकता करणत्वं च फलायोगव्यवच्छेदसम्बन्धित्वम्‌ । 
(रसतरगिणी पृ०३६) 


-१॥ ९} =© 
9 ॥; 9 
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हे ।१ अलौकिक सन्तिकषं का विवेचन इस भवधारणा पर आधृत है कि अननुभूत 
वस्तु का साक्षात्‌ भी पूवं जन्म के संस्कार के कारण ज्ञान की अनुभूति कराता 
है। अलौकिक रस स्वप्नत्रिषयक, मनोरथविषयक ओौर ओपनयिक तीन 
्रकारका दहै । ओपनयिक काव्य-नाटक के पद-पदाथं के चमत्कारो केद्वारा 
आनन्दानुभृति प्रदान करता है ° लौकिक रस से उनक्रा आशय, प्रत्यक्षानुभूति 
से नहीं है । अलौकिक रस के समानान्तर यह चेतन मनसे गृहीत काव्य करा 
सज्ञानात्मके या एेद्धिय आनन्द है, जिसमे प्रमाता भाव-संस्कार की अपेक्षा 
रूप रस गध पर आश्रित बदिज्ञनिदन्द्रियजन्य मांसल विम्बों मेँ आनन्द ग्रहण 
कहता ह । उससे इतर किसी आत्मिक या अन॒चिन्तनात्मक अनभति की ओर 
वह्‌ उन्मुख नहीं होता । रिचड्स का कथन दै कि कुछ पाठक इतने संवेदन- 
शील होते हैँ कि पठित अक्षर भी उनकी कल्पना में अनुनादित होने लगते हैँ ।3 
तद्विपरीत कुछ अन्य प्रमाता भावप्रवण होते टैँ। उनके काव्य-संस्कार 
अत्यन्त प्रबल होते हं । वे काव्य का आस्वादन उपचेतन तथा संकल्पात्मक 
अनुभूति कौ सम्मोहनावस्था ये करते हँ ।‡ अननुभूत होते हए मीस मूर्हिक 
अवचेतन मे निहित आदय प्ररूपो में रूपान्तरित होकर काव्य अथवा नाट्य- 
वस्तु आदिम संस्कारों को ्लकृत करती दहै) इन आद्य प्रूपों का हमने अन्यत्र 
विवेचन क्ियादै। जुग के अनुसार ये सामूहिक अवचेतनके प्रोद्भातदहैँ। ये 
एक नाटकोय प्रक्रिया कौ तरह, अप्रत्याशित रूप से स्वप्न-प्रतीकों को भूमिका 
मे उद्घाटित होते है; तथा इनकौ अनुभूति युग-युगान्त के आद्य पुरातन बिम्बो 
की छद्‌ मलीला का आभास देती हृई सी घटित होती है ।* 








रसतरगिणी, पु० १०५ 
जौपनयिकश्च काव्यपदपदाथं चमत्कार नाट्ये च । (वही पु० १०४) 
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वस्तुतः ओपनयिक एवं मनोरथिक दीनो ही काव्यानुभूति हैँ तथा लौकिक 
एव लोकोत्तर चेतना के मघ्यये प्रमाता की द्वैधी चेतना का सक्षय देती, 
जिसमें रागात्मक सम्मोहन के मव्य संज्ञानात्मक अनुभव भी तीत्र हो जाता 
है । इस दश्री चेतना की परिणति माया रस की उस संकल्पना में अभिव्यक्ति 
पाती रहै, जो प्रम ओर सम्मोहन, विकषेण ओर अ।कषंण की द्विमुखी प्रक्रिया 
के अन्दर से विकसित हुई दहै । प्रबुद्ध मिथ्याज्ञानवासना ही माया रस है, 
जिसमें रति-हास, योक-क्रोध, उत्साह-भय, जुगुप्सा विद्यत कौ भांति उत्पन्न 
ओर विलीन होते हैँ ।* येह नवीन रस का नहीं रस-दशा का ही विवेचन दहं । 
सवादी-विसंवादी अनुभूतियों की इसद्रयी चेतना मेही केन््रीय सवेदना 
विकर्षण-आकषंण के सूरो से बंधी हुई एक नवीन चेतना में रूपान्तरित होती 
है। शंकुक इसी सूत्र के माध्यमसे रस कौ कल्पितोनुसंधान कौ भूमि पर 
पहुंचे थे 13 


भ्रभाकर(१६बीं शती) रसप्रदीप (रचनाकाल-१८८३ ई ०) 


प्रभाकर ने रसानुभूति को विविध निषधो के मध्य हन्द्रात्मक स्तर पर 
व्याख्यायित किया है। रस विभावादि कौ लौकिक सीमा का अतिक्रमण 
करता हुजा भी विभावादि से मुक्त नहीं ह । आत्मसाक्षात्कार कौ भूमिका 
का स्पशं करता हृभा भी वह स्वप्न-दशंन के समन मिथ्या प्रतीति है। एकान्त 
बाह्य विषयों की अनुभूतियों से मुक्त होने पर भौ अपनी उपादान सामग्री 
बाह्य लौकिक जगत्‌ से भी प्रहणकरतादहै। प्रमाता अथवा कवि की मानसिक 
साक्षात्कारात्मिका प्रतीति होने पर भी लौकिक जगत्‌ से ही उघके अन्तःसूव्र 


13४९€ 70778 %€ 0361116 70668868 2 {78113711811071 5166 
111€ €111651 1111168. 


¶16€ ^्लालश्06 9 [लालय शला (लाणा४ 
(1116), ?. 232) 
१. प्रवद्धमिथ्याज्ञानवासना मायारमः। 
(र त०, प° १४६) 
२. विद्युत इव रतिहासलोकक्रोधोत्साह मयजुगृप्साविस्मयास्तत्रोत्पद्यन्ते 
विलीयन्ते च । (र० त०,प्‌० १४६) 
३. नाट्‌यशात्रम्‌, अभिनवमारती सहित (बड़ौदा संस्करण ), पु २७३ 
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उद्भिन्न होते ह। तात्पयं यहदैकि रसध्रदीपकार कौ साधारणीकरण- 
विषयक अवधारणा मानस-साक्षात्कार की भूमिका पर निरूपित हई है, 
किन्तु उपमे कवि अथवा प्रमाता के बाह्य परिवेश की उपेक्षा नहीं है। रस 
की अतीन्द्रिय भूमिका भी अन्ततः एेन्द्रिय जगत्‌ के उपादानं से ही संघटित 
होती है। उसकी अन्तिम परिणति अवदय विगलितवेयान्तर मानसी साक्षा- 
त्कारात्मिका प्रतीतिदहीहै। 

प्रमाकर ने महुनायक, अभिनव तथा धनंजय की अवधारणाओं का, 
विश्लेषण करने के उपरान्त मूलतः एक समन्वित दृष्टि का परिचय दिया है, 
जिसमें अमिनव कौ सम्बन्ध विशेष के स्वीकार परिहार, (प्रमाता कै वस्तुगतः 
तथा विषयीनिष्ठ संसर्गो की मुक्ति) भटरनायक की सीतादि के कामनीत्व 
मात्र मे पयंवसान कौ भूमिकाः तथा धनंजय की काल्पनिक प्रतीतिजन्यः 
तादात्म्य को भमवधारणाओं८ का अन्तर्भाव है। 

इस संदभं मे उल्लेखनीय यह्‌ है कि प्रभाकर नतिक तथा अनंतिक कैः 
हन्द्रो कौ अपेक्ना सौष्ठववादी भूमिका पर ही साधारणीकरण को अवधारणा 
मे आस्था न्यक्त करते हैँ । सीतादि कास्त्रीत्वादिके रूपमे पयंवसान जहां 
उपदेशात्मक अन॒करण अथवा नंतिक मूल्यों के पूनरनुसंधान के स्तर पर 
विइलेषित हुआ है, उन्हें ्राह्य नहीं दै । विमावादि के साधारणीकरण में 
नेतिक दष्टि अवरोध नहीं डालती। तस्माटिभावत्वादिप्रकारेण भानमेव 
साधारण्येन सानम्‌ । स्त्रोत्वादिमानं पनरास्तां न वेत्यन्यदेतदिति वयम्‌ ।६ यह्‌ 
बात अवश्य है कि साधारणीकरण की आवश्यकताके मूलम पूज्य बुद्धिके 


१-२. विमावाद्यनधीनमपि तदधीनमिव विभावादिसमयसमनियतमात्मानमा- 
दशंयन्‌ स्वप्नविषयक मनोगम्योऽपि बाह्यविषयवदितरेन्द्रियविषय- 
मिव स्वात्मानं परिस्फोरयन्‌ हूदयमिव प्रविशन्‌ परिमितोऽप्यपरिमितः\ 

(रस-प्रदीप (प्रभाकरभदटर, प्रयाग-१६२५) पृ २६) 
३. सम्बन्धविशेपस्वीकारपरिहारानवतायात साधारण्येन प्रतीतरभिव्यक्रतो 
( वही; १०, वही] 
४. सीतात्वादिमपहाय स्त्रीत्वादिमात्रेणेव स्फूरणात्‌ । (वही, पृ० ३०) 


५, दश्यते हि मण्मयान्‌ दह्िरदानपदयतो बिम्भस्य मण्मयादित्वविशेषमपहाय 


द्विरदसामान्यप्रतिभासेः । (वही, १० ३९) 
६. रसप्रदीप, पृ* ३१ 
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लोप कीं समस्या मी है । पूज्या होते के कारण, प्रमाता, सीता के प्रति राम 
को रति के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उसे विभावरूपं स्वीकार नहीं कर 
सकेगा ।१ आशय यह है कि साधारणीकरण के प्रयोजन के मुल मे नेतिक, 
अनेतिक के न्द्र कोप्रमाकर स्वीकार करते है, गौर अन्तिम रसात्मकं परि- 
णति को मूलतः दन्ढमयी भावनोपनीत चेतना मानते हैँ ।२ 

महूनायक के विवेचन में भी प्रभाकरने मौलिक दष्टि का परिचय दिया 
दै । उन्होने भावना, साधारणीकरण, भावकत्वं एवं वासना संस्कार को एकं 
ही धरातल पर प्रस्तुत किया है। भावना की संस्कार निष्ठा के कारण 
रामादि अनुकायं तथा सामाजिक कौ रति का अभेदाध्यवसान हो जाता है ।3 
भावना को सस्कारके स्तर पर प्रहण करना भटुनायक की व्यापारवादी 
दृष्टि के विपरीत अवश्य पड़ता है किन्तु संस्कार को भावना के स्तर पर 
स्वीकार कर लेने से अभिनव के साथे मट्नायक का सामंजस्य स्थापित हो 
जाता टै । अभिनव के अनुसार प्रमाता में काव्यां को साधारणीकृत रूपमे 
ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का संस्कार अभीष्ट है। 

भट्‌टनायक कै मन्तव्य को प्रभाकर अपने वंरिष्ट्यसे संवलित कर इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हँ --अभिवा सम्पूणं काव्याथं को प्रस्तुत करती ह, किन्तु 
उसे सामाजिक की रत्यादि का विषय भावना ही बनाती है। भावना 
विभावादि को साधारणीकृत करने वाली कोई विरिष्ट वासन। या संस्कार 
टे। भावकत्व गुणालंकार परिग्रहात्मक है, फिर भी संस्कार (भावना) 
तथा भावकत्वं (गुणालंकारयुक्तता) मे अन्तःसबन्ध है। आदाय यह्‌ है कि 
संस्कारविरिष्ट प्रमाता काव्य कै अन्तश्चमत्कार को अन्तर्भावित करनेमें 
समथ हो सकता है ।४ भावना प्रभाकर कौ दृष्टिमे सहृदय को आत्मास्वाद- 





१. सीतादीनां सामाजिकरतावकारणत्वात्‌ स्वकान्तात्वसवेदनाभावात्‌ । आरा- 
घ्यत्वज्ञानस्य प्र तिवन्धकत्वाच्च । (वही, पु* २६) 

२. भावनोपनीतो रामादिरत्यादिः सामाजिकचिदानन्दाख्यः साक्षात्कारविषयो 
रसः । (वही, पृ° वही) 

३. भावना च विभावादिसाधाकरणीकरणात्मा मावकत्वाख्यः कष्चन वासना- 
परनामा संस्कारः तेन च रामादिरत्यादिभिः सह सामाजिकरत्यादीना- 
मभदाध्यवसानम्‌ । (वही, १०) 

४. भावकत्वं च समुचितगुणालंकारपग्रहात्मकम्‌ 1" ` दृष्यते हि तदेव काव्ये 
मुहुम्‌ हु शचवेयन्‌ सहृदयो लोकः । (रसप्रदीप, पृऽ २६) 
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मयी काव्यानुभृत्ति का पर्याय है। यह एक प्रकार को धारावाही अन्तश्चेतना 
है । अभिनवके मत को प्रभाकरने उसके मूल रूपमेंही प्रस्तुत किया है 
किन्तु भट्‌ टनायक के मत कौ अंशतः उसकी व्याख्या की पृष्ठभूमि के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है । इस संदभं मे उल्नेखनीय यह टै कि रसानुभूति को 
प्रभाकर अनुकार्यगत न मानकर सामाजिकनिष्ठ ही मानते ह, क्योकि रामादि 
की रति प्रमाता के लिए मननुभूत होने के कारण पुनर्भावित नहीं हौ सकती । 
परम्परित दुष्ट से रसप्रदीपकार अनुमिति से रसाभूति का निषेध करते हें । 
यद्यपि इस संदभं में पूर्वपक्षके रूप में उन्होने शंकुकके मत को साधारणी- 
करण की भूमिका के स्तर पर ही व्याख्यायित किया हे", किन्तु धारावाहिकता 
अर्थात्‌ प्रक्षक की तन्मयावस्था को, प्रभाकर इस कारण असंगत ठह्राते हँ कि 
वह्‌ जिस प्रदशित रति का पुनरनुसंधान करता है उसे अनुव्यवसायात्मक ज्ञान 
के रूपमे नहीं, रस की वास्तविक अनुभूति के रूपमे ग्रहण करतादै। रस 
मलतः मानसी साक्नात्का रात्मिका प्रतीति हे, जो भावना अथवा सस्कार-निष्ठ 
भूमिका पर ही अकुरित होती है। संस्कार अथवा वासना कौ मूलभूत 
अवस्थिति प्रत्येक सहृदय में सम्भाव्य है, अतः अभिनेता मे भी काव्याथे के 
मावन का एकान्त निषेव नहीं किया जा सकता । निष्कषेतः साधारणीकरण के 
मूल में भावना तथा संस्कारविशेष को स्वीकृति प्रदान कर प्रभाकर 


मटटनायक ओर अभिनवगुप्त को एक ही धरातल पर उपस्थित कर 
देते टै । 


भूदेव शुक्ल (१६६० ई ०) रसविलास 


भूदेव का रसविलास मूलतः प्राचीन आलंकारिकोंकौ दही उद्धरणी प्रस्तुत 
करता है। रसगंगाधर का वह सर्वाधिक उपजीवी प्रतीत होता है। विचित्र 
तथ्य यह्‌ है कि उन्होंने अन्य मालंकारिकों का नामग्रह पूवेक स्मरण कियादहै, 
किन्तु पंडितराज का नामोल्लेख नहीं किया है । वस्तुस्थिति यही प्रतीत 
होती है कि भृदेवने ही पंडितराज जगन्नाथ का अनुहुरण किया है । उनको 
स्पष्ट स्वीकारोक्ति है--“इत्यावेदितमस्माभिनवं नात्र प्रकल्पितम्‌ । ° 





१- अनुमितस्यापि तन्मयीभावापादकधीरूपवासनावशात्पुनः पन रनुसन्धाने 
दोषाभावात्‌ । इयमेव ह्यस्मिन्‌ मते च्वेणा । (वही, प्‌० २४) 


२. रसविलास पृ* ६& 





, 








# 0 


| 
| 





सायारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाणए ८& 


रस-स्वरूप एवं साधारणीकरणसं बंत्री विचार उन्होने अविकल रूप से रस- 
गगाधरसे ग्रहण किए हँ । इनसे केवल यह्‌ ज्ञात होता है कि इस प्रक्रियामें 
उनकी आस्था हूदय-सं वाद, भावना-विशेष की महिमा से दुष्यन्तरमणीविशेष 
अथं के विगलन, आनन्दांश के भग तथा परिमित प्रमातृमाव के तिरोधान जैसे 
प्रत्ययो परहीदहै। पण्डितराज के समान भूदेव की भी यही मान्यता है कि 
व्यंजना-व्यापार के आविमविसे प्रमाता के आनन्दांश को आवृत करने वाला 
अज्ञान तिरोहित हो जाता हे तथा भावना-विशेष रूप साघारणीकरण व्यापार 
की महिमा से उसमें स्थित परिमितप्रमातृता समाप्त हो जाती दहै तथा 
प्रमाता अपने अन्तःकरण में स्थित स्वप्रकाशचेतन्य रूप आनन्द कोहुदय में 
वासनारूप से अवस्थित रत्यादि से संवलित कर आस्वाद करता । 

“इत्थं च सम॒चितललितसंनिवेशचारुणा काव्येन समपितःः सहूदयहदयं 
श्रविष्ठः, तदीयसहूदयतासहक्ृतेन भावनाविशेषमहिस्ना विगलि तदुष्यन्तरमणो- 
त्वादिभिरलोकिकविभावान्‌भावव्यनिचारिश्ब्दव्यपदेशयः शकुन्तलादिभिरा- 
लम्बनकारणेः चद्दिकादिभिरहीपनकारणेः अश्रुपातादिभिः कायें दिचन्तादिभिः 
सहकारिभिङ्च संभूय प्रादुर्भावितेनालौकिकेन व्यापारेण तत्कालनिवेतितानन्दां- 
शावरणज्ञानेन अत एव प्रमुष्टपरि्मितप्रमातत्वादिनिजधघर्मेण प्रमात्रा 
स्वप्रकाञ्तया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह्‌ गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनि- 
विष्टवासनारूपो रत्यादिरेव रसः ।"" 

स्पष्टतः भूदेव का मन्तव्य ही नहीं उक्त अंश मी रसगंगाधरसे उद्धत 
है। साधारणीकरणकेसंबधमे भूदव कौ देन अनुभाव एवं व्यभिचारी की 
सापेक्ष संयोजना के विवेचनमेहै। साधारणीकरणके मल में असाधारणता 
की प्राक्कल्पना आवश्यक है । विभावादिके असाधारण होने के कारण 
व्यभिचारी भाव अन्य भावों का आक्षेप करके तथा उनसे संयुक्त हो कर ही 
रस के व्णजक होते हं। अमरुकं के “द्‌रादुत्सुकमागते विवलितं संभाषिणि 
स्फारिते" इत्यादि श्लोक पर उनकी टिप्पणी है करि “एषां विभावादीनाम- 
साधारण्ये नान्यद्वयक्षेपकत्वेनात्रापि मिलितानामेव व्यंजकत्वात्‌ । अथेते यद्य- 
साधारणास्तहि किमन्यहयाक्षेपेण । एक कव्यभिचारे हि जयपेक्षा । यदि 
साधारण्यमेवेषां कथं तहि स्थायिविषयोग्यविभावादयाक्षेपकत्वमिति । उच्यते । 
एककस्य व्यभिचारात्‌ मिलितानां व्यञ्जकत्वे स्थितेऽसाधारणेनापि इतरद्‌ 


१. वही, पृ०३ 








। 
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दयमाश्लिष्यते । किञ्च रसस्य विभावादिसम्‌ हालम्बनरूपत्वादेककस्माद- 
साघारणादपि व्यक्त्यभावात्‌ मिलितानामेव व्यंजकत्वम्‌ अतोऽसाघारण्येऽपि 
इतरद्‌ दयमाक्षिप्यते 1 

अनुभाव एवं व्यभिचारी एक से अधिक स्थायिभावो के साथ संयुक्त हौ 
सकते हँ तथा एक ही विमाव रौद्र अद्भूत वीर रसो मे संयुक्त हो सक्ता हे । 
अतः किसी विशिष्ट रस की निष्पत्ति कै लिए इनकी असाधारण योजना 
डावश्यक है । रस समृहालम्बनात्मक है, अतः किसी एक के असाधारण होने से 
रस की निष्पत्ति तव तक नहीं हो सकती, जब तक अन्यदो के आक्षेप से 
उसकी असाधारणता को पुष्ट न किया जाए] भअभिनवने रसानुभूति 
के इस विलक्षण व्यापार की योर संकेत किया है। भूदेव कौ मौलिकता 
यही है कि उसने भसाधारणता की कुक्षि से उभरने वाले साधारण्य को भर 
मनोवंज्ञानिक संकेत क्रिया है । 


विहवेहवर पाण्डेय (१८वीं शतो का श्रारम्भ) रसचन्दरिका 


भटनायक, अभिनव गृप्त तथा पडितराज जगन्नाथ कौ अवधारणाओं के 
समन्वय से विश्वेइवर ने अपनी साधारणीकरणसम्बन्धी अवधारणा निमित की 
है । भटुनायक की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विश्वेदवर कहते है कि 
भिधा रावित सीता को सीतात्वके रूपमे उपस्थित करनेमेहीसमथंहैजो 
रसानुभृति के विपरीत है । भावकत्व व्यापारसेहीसीतादि की कान्तात्व 
रूप में परिणति सम्मवहै।3 आशय यहद कि उनकी दृष्टि मे मांवकत्व, 
आराध्यत्व ज्ञान का प्रतिबन्धक तथा भोगकतृ त्वन्यापार क प्रेरक है । स्थायी 
भावकत्व-व्यापार से साधारणीकृत होते ह तथा इस प्रक्रियामे सुख-दुःख- 
मोह आदि क्रमशः प्रकाशित होते हँ किन्तु सत्त्वोद्रेकं शेष गणों को अभिभूत 


१, रसविलास पृष्ठ ८ 
२. ये पुनरमी ग्लानिशंकाप्रभृतयश्चित्तवत्तिविशेषास्ते पमुचितविभावाभा- 
वाज्जन्ममध्येऽपि न भवन्त्येव । तथा हि--रसायनम्‌ पयुक्तवतो मृने- 
ग्लन्यालस्यश्चमप्रभृतयो नोत्तिष्ठन्ति । यस्यापि भवन्ति विभावबला- 
तस्यापि हैतुप्रश्ये श्ीयमाणाः संस्कारशेषतां तावत्‌ नावदयमनुबध्नन्ति । 
॥ 2: 2 नाट्यशास्त्र प° २८३) 
६. रसचन्दरिका (चौखम्बा-१९२६) पृ० ४५ 
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कर रसानुभूति को सुखमात्र मे पयंवसित करदेतादहै। विश्वेरवर भट्नायक 
के सिद्धान्त को सांख्यसिद्धान्त के अनुकल ही व्याख्यायित करते हैँ । 
लौकिक अनुभूति विशेष रूपसेही ग्राह्य होतीदै। इस अनुभूति का 
आधार मूलतः अनुमान होता है, अतः यह्‌ चमत्कारपूणं नहीं होती । काव्य 
मे वाक्याथं बोध के अनन्तर चमत्कार का उद्रेक होता है, अतः काव्यानुभूति 
अलौकिक तथा आनन्दात्मक होती है। कहना न होगा कि विश्वेश्वर 
काव्यानुभूति को काव्य-भाषा की सजेनरीलता के आधार पर लौकिक 
अनुभूति से भिन्न ठहराते हैँ। काग्य-माषा के प्रतिमान कै अतिरिक्त निविशेषी- 
कृरण की अवधारणा काआधारनले कर वे अपना मत इस प्रकार प्रस्तुत 
करते हैँ-- "काव्यादौ वाक्याथंबोधानन्तरं चमत्कारविशेष इत्यनभवसिद्धत्वात्‌ । 
एतेन शकुन्तलादीनां सामालिकेरसम्बन्धात्‌ कथं तेषां रसोद्बोध इति 
निरस्तम्‌ । काव्यादौ तेषां साधारणीकरणमिति स्वीकारात्‌ \'‡ इस संदभंमें 
उल्लेखनीय यह है कि जब रसात्मकं बोध की शाब्दवबोधविषयता का निषेध 
कियाजातादैतो वह स्पष्टतः रसबोध कौ स्वशब्दवाच्यता का निषेध दहै, 
अन्यथा रस मी वाक्याथ के रूपमेही विभावादिके द्वारा सवेद्य होता है। 
पंडितराजने भी रसादिबोध रूप आनन्दात्मिका अनुभूति को शब्दव्यापार 
जन्य न मानने मे कोई हानि नहीं देखी "तेन रसास्वादस्य कान्य-व्यापारजन्य- 
त्वेऽपि न क्षतिः" । रसास्वादः की व्याख्या विइवेषएवर, पंडितराज जगन्नाथ 


की वेदान्तसम्मत अवधारणाके आध्रार परमी करतेरहै। रस साक्षात्‌ 


आत्मचतन्य का स्व-प्रकाशनहीरहै। चतन्यके अगं कोले करहीरसके 
नित्य स्व-प्रकादन अलोकिकादि विशेषणो की साथंकता है, अतः आनन्दांश के 
आवरण भगसे ही रसानुभूति सभव टै .रत्याद्यवच्छिन्नं चतन्यमावरणभंगा- 
दानन्दरूपतया परकाङ्मानं रसपदाथंः' । 

व्रिशवेश्वर की अन्तिम आस्था साधारणीकरण कौ स्वीकृतिमेहीदहै। 
पडितराज की भांति वे भावना-दोषमें साधारणीकरण की संमावना नहीं 
देखते । उनकी दृष्टि मे मटूनायक तथा अभिनवगुप्त कौ समन्वित दृष्टि ही 


१. उद्रेकश्च स्वेतरद्वयाभिभव इति साङ्ख्यसिद्धान्तात्‌ (वही, १० ४६) 


वही, पृ० ४६ 
३. रसगंगाधर (सं० मधुसुदन शास्त्री) हिन्द्‌ विश्वविद्यालय सं° २०२० 
पञ १३६-४० 














६२ अभिनवोतर संस्कृत काव्यदास्व मे साधारणी करण-विमशेः 


स्वगत परगत आदि अनास्वाद्य प्रतीतियों तथा आराध्य॒त्व आदि ज्ञानो का 
निषेव करने मे समर्थं है। भटुनायक्‌ के मत की उपस्थापनामें वे भावकत्वं 
रामक शब्दगत द्वितीय व्यापार से सीता आदि की सामान्य कान्तारूपमें 
उपस्थिति स्वीकार कर उन की अवधारणा को किचित्‌ भिन्नरूपमें प्रस्तुतः 
करते है । उनकी साधारणीकरण की स्थापना को मी विश्वेश्वर ने 
किचित्‌ वंशिष्ट्य के साथ प्रस्तुत किया है "एवं स्ाघारणीकरणेन भावकत्व- 
निवृत्तौ तृतीयस्य भोगकत्‌ त्वव्यापारस्य प्रभावात्‌ रलस्तमसोरभिभवे सतवोद्रेकेः 
च प्रकाशमाना आनन्दमयी या संवित्‌ तत्र विगलितवे्यान्तरत्वेन स्थितिरूपा 
या विश्रान्तिस्तत्स्वरूपेण साक्षात्कारेण विषयीक्रियमाणो रत्यादिस्थायिभावोः 
रसः1१ उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रस-चन्द्रिका-प्रणेता विश्वेश्वर भट्‌ टनायक 
की भावनाया भावकत्वं को तथा अभिनवगृप्त की व्यग्य-व्यजक-भावरूप 
सम्बन्धपरता को परस्पर विरुद्धन मान कर एक दूसरेकेपूरक रूपमेदहीः 
उपस्थित करते हैँ। दोनों ही जवधारणाएं परिहूतविशेषता तथा प्रमात्‌- 
विशेषनिष्ठता की परिमितता के निषेध तथा स्वगत परगत प्रतीतियों के 
दोषपरिहार की भूमिका पर प्रतिष्ठित हैँ । पण्डितराज की अवधारणा ने इन्हू 
समन्वित करने में अतिरिक्त योग दियादै। कहने की आवश्यकता नहीं 
विदवेश्वर की द ष्टि वस्तुनिष्ठन होकर विषयीनिष्ठ तथा वेदान्त-दशंन 
प्रधान है। 


विद्याराम (श्ठवीं इती का प्रारम्भ) रसदीधिका- 
रचनाकाल-१७०६ विक्रम 


विद्याराम ने साधारणीकरण का उल्लेख नहीं किया दहै, किन्तु सहृदयः 
तथा कवि कै हृदय-संवाद की अनुभवपरक भूमिका कंटेमोरवे अवश्य इगितं 
करते हैँ। कवि अपने अनुभूयमान भावों एवं विचारो को सहृदय तक तभी 
सम्प्रेषणीय वना सकता है, जवकि प्रामाणिक अनुभूति के स्तर पर उसने स्वयं 
उनका अन्तर्भावन कियाहो। वस्तुतः कवि वि आत्मानुभव की ओर ईइंगित 
करने वाली विद्याराम कौ दृष्टि आधृनिक कान्यचिन्तन का पूर्वाभास देतीहैः 
(रस्यतेऽन्‌ भवं स्वस्यानीयते यः सवा रसः । तालस्तायके अनुक्षारं भी 


१, रसचन्द्िका पृ० ४५.४६ 


२. रसदीर्धिका, (जोधपुर राजस्थान-१६५६, १० २) 
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सम्प्रेषित भाव का वंिष्ट्य कलाकार की भावानुभूति की प्रमाणिकता मेही 
निहित है । कवि ने जिन अनुभूतियों को निजी जीवन में अनुभव क्या हैः 
उन्हीं को यथायथं स्तर पर वह दृसरों तक संक्रमित करता है तथा प्रमाताभी 
समानुभूति के स्तर पर तत्परता तथा जावेग-प्रवणता के साथ सम्प्रेोणितं भाव 
का अनुभव करता है ।" विद्यारामने रस की मौलिक संकल्पना मे सम्पूणं 
विश्व को विष्णु की भांति अभिन्य्ाप्त तथा रसमय करने को संमावना 
व्यक्तकीदहै। मावो का वैशिष्ट्य इसमेदहै करि वे समग्रतः चित्त को 
आप्लावित कर देते रहै तथा सहृदय का हृदय किसी विलक्षण अनुभूति से 
उद्रेलित हो कर रागोद्रक में तन्मय होता है। सहृदय का तन्मयीभाव 
भावोद्रेक की इसी घनीभूतता की अनिवायं परिणति दे । 


जगन्नाथ मिश्र (१८ वीं शतो का पूर्वाद्ध) रसकल्पद्रूम 
(रचनाकाल-१७३५) 


रसकल्पद्रमकार की आस्था रस कौ सुखात्मक अनुभूतिमेही है। दुःख 
की वेद्यान्तर अनुभूति से भिन्न सुखसामान्य मं विभावादि को परिणति रस 
है।* इस सूत्र से लेखक भट्‌टनायक के मत को उपेक्षणीय मानता हुजा 
जभिनवगुप्त के अमिव्यक्तिवाद की जोर अग्रसर होतादहै। रस को अभि- 
व्यवित जैसी अनुभूति प्रमाता से अभिन्न अनुभूति हे जो अखण्ड, चिदानन्दमयी 





१. पूर्वदृष्टो यः कोऽपि वृत्तान्तः अभ्रे गत्वा स्वयमनु मवगोचरीक्रियते तहि 
सोऽपि कि रसब्यपदेणो भवति स्थलस्थूलोऽपि साधारणतया योऽर्थो 
ऽवगम्येत सोऽपि काव्येषु रसबोधसीमनि सामाजिकम्‌ भ्रापयेदिति रस- 
दीधिकानिर्मातुः तात्पयंम्‌ । 

(भट्ट मथुरानाथ शास्वौ, वही, पृ० ४) 


२ रसो व॑ स इतिश्रुत्या रसस्य विष्णुरूपता। 


अतो विष्णुमयं विदवं यथा रसमयं तथा ॥ 
( वही, १/८, 1. २) 


३. भावेस्तस्तंहि यच्ित्तं पूयमाणः समन्ततः । 


उद्रिक्तः कोऽपि निर्यायात्‌ मावः सान्द्रो रसः स्मृतः ॥ 
( वही, १/६, १०५ २) 


४. रसकल्पदम (उड़ीसा साहित्य अकादेमी-१६६५), पृ०३८। 
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९४ अभिनवोत्तर संस्कत काव्यशास्त्रे साधारणीकरण-विमणं 


जतिरिक्त संसगेशृन्य ब्रह्मास्वाद-सहोदर जेसी अनुभूति रै ।१ यह्‌ अनुभूति 
एकान्त, आध्यात्मिक अनुभूति भी नहीं है, क्योकि विभावादिकी सामग्री का 
सम्मेलनः स्थायिभाव के रसरूप मे परिणत करने के लिए आवश्यक है। समाना- 
न्तर तथ्य यह्‌ है कि काव्यानुभूति प्रमाता की चेतना में तभी संक्रमित हो सकती 
टै, जब उसे स्थितियों की सुनियोजित श्ुखला के माध्यम से मूतं किया जाए । 
काव्यानुभूति की सफलता इसी में हँ कि स्थायिभावो भौर उनके मूतं विधान 
(विभावन व्यापार) में पूणं सामंजस्य ओौर एकरूपता हो । इलियट ने 
भाग्रहुपूवेक यह सिद्धान्त स्थापित किया टै कि कवि को अपनी संवेदनाओं की 
अभिव्यक्ति के लिए मत्तं संदर्भो का प्रसंगोचित आधार लेना चाहिए । इस 
सदभंमे लेखक ने वेदान्त के (तत्वमसि महावाक्य का आधार लेकर 
सामाजिक की आस्वाद की चेतना की व्याख्या मेंयोगदियारहै। जीव तथा 
परमात्मा की एकता कालिक तथा स्थानिक अंशोंके परित्याग परदही निभर 
हे । इसी प्रकार सामाजिक को रसानुभूति भी तभी अनवद्य रूप में पूर्ण 
हो सकती है, जव एतृ शीय एवं एतत्कालिक अंशो (प्रतिबन्धो) का परि- 
त्याग कर दिया जाए । इन प्रतिबन्धो के तिरोहित होजाने से सामाजिक 
नायक रूप मे विवत्ित हो जाता दहै ।3 सहृदय तथा काष्य-निबद्ध आश्रय के 
तादात्म्य की वेदान्तसम्मत दाशनिक भूमिका यहीहै। योगी जिस प्रकार 
पूनः पुनः अभ्यास के द्वारा स्वप्रकाशानन्द रूप ब्रह्म का अभेदभावसे 
साक्षात्‌ करते है, उसी प्रकार सामाजिक मी काव्यगत विमावों एवं पात्रों 
से तादात्म्य करता है । 


गंगाराम (जडी (१८ वीं शती का उतराद्धं) रक्ल-मीमांसा 
(१८०८ वि सं०) 


गंगाराम "जडी" के चितन पर अभिनव के अतिरिक्त विश्वनाथ तथा 
पण्तिराज जगन्नाथ का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता दहै। साधारणीकरण की 


वहो, १¶० -वही- 
वही, प० ३७ 


३. रत्यादिरूपान्तःकरणवृत््युरपहितचेतन्यस्थसमग्रविषयगृ हीतत्वांशपरित्यागेन 


सामाजिकः एवास्वाद्यकान्याचयाप्रतिपाद्ययनवद्यनायक सरूपेण विवतेते । 
(वही, प्‌० ३८) 


४. (वही, प° वही) 





~ क 4. कोः न्क 
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प्रक्रिया के भन्तगेत वे प्रिभावादि तथा स्थायी भावों के साधारणीकरण, 
संवधो के स्वीकार परिहार मूलक अन्तःसंबंव, पात्र तथा प्रमाता के वेि- 
ष्ट्यो के तिरोधान के संदर्भो के अतिरिक्त सवंसाक्षिक दोष-महात्म्य तथा 
आत्म-चेतन्य की आवरणमुक्ति जसी अवधारणाओं को संयुक्त करते है । 
उनके चिन्तन के संभावित अन्तः सूत्र इस प्रकार हैँ :- 


क. विभावादीनां स्थायिनां वा साधारणीकरणहैतुः । 

ख. सम्बन्धि-विशेषावच्छिन्नत्वेनागृह्यमाणत्वम्‌ । 

ग. व्यापारः स्ंसाक्षिकं दोषमाहाल्म्यमेव वा । 

घ. तस्मात्त स्वतः प्रकाडज्ञानावरणमपसरति द्राक्‌ । 

च. साधारणोकरणं नामागस्यात्वादि-प्रकारज्ञानाविषयकान्तात्वादिना- 

ऽवगम्यमानत्वम्‌ ।` 

उक्त सूत्रों मे विशेष उल्नेवनीय तथ्य यह्‌ है कि कवि चिरकालसे 
समष्टि-चेतन में स्थित स्थायिभावोकाही काव्य मे वणित अनुभावों के 
द्वारा पुनः पूनः अनुसंधान करता है। फलतः स्थायी से संयुक्त होकर 
विभाव-अनुमाव-व्यासिचारी सहदय केस्तर पर साधारणीकृत होते हैँ। 
अनुसंधान का मूल उत्स यद्यपि लोट्लट के चितन मे निहित दै, किन्तु उसमें 
ज्यापक चेतना की प्रतिष्ठा पंडतिराजनेदहीकीरहै। “कारणं च तदवच्छिन्नं 
भावनाविज्ञेषः पुनः प्नरनुसंधानात्मा ।'‡ वस्तुतः काव्यतत्त्वं अनुभूति मात्र 
नहीं दै । कवि भौर प्रमाताके स्तर पर अनुभूति का पनः अनुसंधान हे। 
विएव के प्रति रागात्मक संचेतना कवि की मनोभूमि पर जिस रूप विधान में 
ढलती है, वह समष्टि सत्य काही पुनरसंधान हे । अनुभूति का पुनः अनुसंधान 
या अन्तभाविन कल्पना कीक्रियादहै, जो एक स्तर पर प्रमाता को वासना या 
चित्तवत्ति में संरिलष्ट संस्कार-खण्डों एवं स्मृत्ति-चितरा का कल्योपकरणों के 
माध्यम से प्रत्याह्वान कर उसकी तात्कालिक अनुक्रिया को देश कालातीत 
बनाती है तो दूसरे स्तर पर काव्यानुभूति उसमे निहित वेयक्तिकता का 
परिहार कर जैसे स)मष्टिक चेतनाके धरातल र स्वयं को पुनः रूपायित 


करती है| 


१. रस-मीमांसा, प्‌० ३-४ 


२. वही,ष१ृ०र्‌ 
३. रसगंगाधर (संपादक श्री बदरीनाथ का), प° १९१ 








६६ अभिनवोत्तर सस्त काग्यदास्त्र में साधारणीकरण-विमर्शं 


स्पष्टतः गंगाराम (जडी' अनुभूति कौ पुनः पुनः चवेणा को ही रस मानते 
है, जिसमें विभावादि ओर स्थायी-भाव साधारणीकृत होकर उपस्थित होते 
हे। साधारणीकरण की प्रक्रिया के विवेचनमें वे पंडितराज की शब्दावली 
का आधार ग्रहण करते हैँ । साधारणीकरण रस-विरोधी अगम्यात्व ज्ञान का 
प्रतिबधक है, जिसमे सीतादि का वंरिष्ट्य तिरोहित होकर पुनः कान्तात्व 
भादि धर्मो से युक्त होकर पुनरुद्भावित होता है। इस प्रक्रिया से सम्बन्ध- 
विशेष की अवच्छिन्नता तिरोहित हौ जाती है तथा काव्यानुभव के अनुभूति 
मात्र मे पयंवसित हो जाने से आत्म-चेतना का आवरण हट जाताहै। इस 
अथं में साधारणीकरण अलौकिक व्यापार हीदहैँ। जडी के अनुसार यह्‌ 
व्यापार सवेसाक्षिक अथवा दोष-माहात्म्य ल्पदहै। अपनी सहूदयता से 
उल्लसित मावनाविशेष दोष की महिमा से सामाजिक स्वयं को कल्पित 
दु्यन्तत्व से आच्छादित कर लेता टहै। शुक्ति में जिस प्रकार रनतकारूप 
अज्ञानवदा उत्पन्न हो जाता है तथा इन्दरियप्रमाण के विना संवेद्य (साक्षि- 
भास्य) होतादहै, उषी प्रकार स्वयं को दुष्यन्त कल्पित करनेके कारण 
प्रमाता में शकुन्तला कै प्रति साक्लि-भास्य से रति उत्पन्न हो जाती है।१ इस 
व्यापार का दसरा स्तर भी है जिसमे आत्मचेतन्य का स्वतःप्रकाण ज्ञान 
उन्मीलित होता है तथा आनन्दां के आवरणके भगो जानेसे व्यंजना का 
प्रादुर्भाव एवं रसानुभूति का वृत्त पूणं होता है । 
इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्टः है कि जडी ने प्राचीन सिद्धान्तो को यथासंभव 
समन्वित कियादहै। अनुसंधान मे यदि लोल्लट, शंकुक एवं पडितराज की 
अन्तघ्वेनि है तो “व्यापार मे भट्टनायक कौ । संवधों के परिहार की अवधारणा 
मे अभिनव तथा विश्वनाथ को स्पष्ट प्ररणा है। इस विवेचन की मुल चेतना 
अद्धेत-चिन्तन पर आधृत पंडितिराज के विवेचन की ऋणी है । 


शिवराम च्रिपाटी- रसरत्नहारः 
शिवराम त्रिपाठी की रस-अवधारणा की विशेषता यह्‌ है कि उन्होने बड़ी 


सजगता से रस के स्वरूप विवेचन में सहृदय की अनुभूति को स्पष्ट स्वीकृति 
प्रदान कौदहे। सहृदय के अन्तःकरण में रत्यादि भाव अनृचिन्तन कै माध्यम 


१. रसगगाधर (सं° उपरि) १० ८७ पर भाधृत। 
व 9 भूम्ना कन्ताद्यालम्बनोपलक्षितः सन्‌ प्रकाशते चिदिषयी भवति । 
( रा9 मी पु० ७ ) 
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से जव पुनः पुनः मावना का विषय वनाये जाते है, तो उनमें स्वतः आस्वाद 
चेतना के रूप में उद्रिक्त होने की क्षमता जाविभूत दहो जाती है। इस संदभं 
मे स्थायिभाव की रसानुभूति मे परिणति के तीन अनुबन्ध हे । स्थायिभाव 
की स्थि, उसका पुनः पुनः उद्बोधन तथा आस्वाद चेतना मे उसकी 
परिणति श्रोतु-प्रक्षकणामन्त -विपरिवतंमानो रत्यादि वक्ष्यमाणलक्षणः स्थायी 
स्वादगोचरतां नीयमानो रसः 1१ विपरिवतंमानः से स्पष्ट हे कि रसानुभूति 
अनुभूति की निरावृत मभिव्यक्ति नहीं है । वह अनुभूति क पुनः पुनः भावन 
का परिणाम है । आस्वाद के धरातल पर अनुभूति का अन्तभावने 
साधारणीकरण की सीमामे आतादहै। इस संदभंमे यहमी द्रष्टव्यहं कि 
काव्य तथा नाटूय-रस के समीकरण के लिए लेखक ने श्रोत्‌ प्क्षक' समीकरण 
का प्रयोग कियाहै। रुद्रभट्ट ने मी श्ृद्खार-तिलक मे भरत आदि आचार्यो 
की नाट्य के प्रति रसस्थिति की आग्रहशीलता देख कर काव्य मे रसस्थिति 
का समानान्तर विवेचन प्रस्तृत करने का आग्रह व्यक्त किया है । वस्तुतः 
साघारणीकरण की भूमिकामें नाटके तथा काव्य कौ मौलिक अनुभूति एक 
ही स्तर पर उन्मीलित होती है। श्रौ त्रिपाठी के अनुसार काव्य मूलतः 
मानन्द-संविद्‌ का हेतु है ।* प्रकारान्तरं से उनका अभिमत सुख दुःखात्मकं 
रसानुभूति को अस्वीकार करता है तथा रस कौ चरम परिणति को संविद्‌ 
के मानन्दपरक उन्मीलन में ग्राह्य मानता है । “इत्यानन्दरूपता सवरसानाम्‌' । 





सोजन्थभूषणकवेरनुजः (लेखक का नाम तथा रचना तिथि 
प्रज्ञात) रसविवेक (श्रपरनाम काव्यादशं) 

रसानुभूति की परत्रह्यास्वादसविध योगियों कौ मुक्तावस्था से तुलना 
एक अतिशय आदर्शित प्रकत्पना है । कामका तिरस्कार करने वाले योगो 
ली अन्ततः कान्याथं कै आस्वादन में मोक्षानुभूति ही ग्रहण नहीं करते 
श्रांङ्घारिक नाटकं के माध्यम से परमानन्द मे प्रवत्त भी होते हैँ । 

इस परिप्रेक्ष्य मे रसविवेककार रसानुभूति भौर साधारणीकरण कौ 


१. रसरत्नहार (निणं यसागर-१६३०) काग्यमाला षष्ठ्गुच्छक नामसंग्रहे 
पृ० ११६ 
२. काव्यं तु तथाविधानन्दसं वि दुन्मीलनहैत्‌ भविन रसवत्‌ । 
(वही, प्‌० ११६ ) 











€ 5 अभिनवोत्तर सस्कृत काव्यगास्त्र म साधारणीकरण-विमशं 


केन्द्रीय-समस्या में लोकानुभुतिजन्य रागात्मक संवेदनों का एकान्त तिरस्कार 
कर नहीं चलते । साथहीवे यह मी कहते कि कवि जिस रसानुभूति के 
लिए प्रयत्नशील होता है निश्चय ही अनुकायं एवं नट उस वत्त से बाहर 
द । उनुकायं अविद्यमान ओर नट में वनाकांक्षाजन्य मावशृन्यतारहै, 
इसलिए सहृदय ही रसानुभूति का परिशिष्ट भोक्ता है; किन्तु नट भी यदि 
सहृदय हे, उसमे भी भावकतुल्य काव्य के रसास्वाद की परिकल्पना अनुपयुक्त 
नहीं है ।" यह लेखक की समन्वय-मलक लौकिक दृष्टि है, जो कवि, नट एवं 
सहृदय कौ रसानुमूति की प्रेरक मनोदशा में एकता का अनुसंधान करती है । 
लौकिक अनुभूति काव्यान्‌ भूति में विभावित अथवा भावरूप में परिणत होकर 
आत्मा को उत्कपं प्रदान करती है । "भावस्य चायमेवोत्कषः यत्रानन्दमयः 
स्वात्मा `परिस्फुरति' नाट्य अथवा काव्यमे उस अनुभूति को गोचर एवं 
इदयंगम करते ही श्रोता मथवा प्रक्षक को वृत्तियां एकतान हो जाती हैँ ।3 
इस सदभ मरं विवेककार ने एक महत््वपूृणं तथ्य की भोर इंगित क्रियादहै। 
लोक्ानुभूति को काव्यानुभूति में परवतित करने वाला मूल तत्त्व अभि्व्यंजना- 
तत्त्व टै । शब्दों मे आविष्ट होते ही लौकिक भाव अलौकिकता में परिणत 
हो जाते हैँ । "स खलु शब्दस्य कोऽपि महिमा येन लौकिका अपि भावा तदभिघेय- 
दडामाविज्ञन्तो लोकोत्तरचमत्कारकारित्वेनालौकिका सम्पयन्ते ।'* इस 
शृष्ठभूमि में यदि रसविवेककार की साधारणीकरणविषयक विकीणं 
अवधारणाओं एवं संवेदनों को समीकृत किया जाए तो कतिपय सदर्मोमें 
लेखक की अन्तद्‌ ष्टि कौ सूक्ष्मता का परिज्ञान सहजहीहो जाता दै । लेखक 
ने अनेक स्थलों पर विशेष ओौर अविशेष के इन्द्र को रेखांकित कर साधारणी- 
करण की अवधारणा को अधिक व्यापक आयाम दियादहे। विभाव मूलतः 
असाधारण दही होते है, किन्तु भावक के निरन्तर अभ्यासजन्य काव्य-सस्कार 


१. यदि नटोऽपि सहृदयः स्यात्‌ तदा तस्यापि भावकस्यास्वादवत्‌ कान्यारसा- 
स्वादो युज्यत एव । (र० वि० पण ४०) 
रसविवेक, पृ० १९ 

३. नाट्‌य-काव्ययोः गौचरीक्ियमाणाः स्वसौँदयतिशयात्‌ श्रोतुप्रेक्षकाणां 
वासनात्मिकायां स्वाभिव्यजकतायां भावलक्षणायां वृत्तौ प्रसादातिशयं 
1 । (र० वि०पृ० १०) 

४. वहीं, पृ* १९ 


। 


| 
पे 
४ 
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से वे अनुभाव गौर व्यभिचारियों से अनुविद्ध होकर विपरिवतित हो जाते 
ह ।१ यदि विभाव असाधारणनहोगेतोवे किसी भी म्रप्रस्तुत अथको 
भसिव्यंजना कर रसान्तरमें परिणत हौ जाएेगे तथा प्रमाता रसस्थिति सेः 
साघारणीकृत न हो सकेगा । “यस्मिन्‌ सति साधारण॑त्वेनाप्रस्तुतमप्याक्षिपन्‌ 
रसान्तरमपि ध्वनयति ।'° साधारणीकरण कौ मूलभित्ति विमावों की 
असाधारणता की इसी भूमि पर प्रतिष्ठित है। इस संदभे में दूसरा तथ्य यह्‌ 
है कि यदि अनुभावोंके मूलम विमावों का वंशिष्ट्य नहीं तो अनुभाव 
अपनी साधारणता के कारण अन्य रसों के व्यभिचारियों कोभी आक्षिप्त कर 
लेंगे जौर श्युद्धारादिमे करुण रस की भी अनुभूति होने लगेगी ।3 "परिहरति" 
मे नायक के शरीर की विषम दशा के चित्रण मे रुचि हटने, बुद्धि लुप्त होने, 
स्खलित आचरण करने आदि जिन अनुभावो की व्यजना हे, वे विभाव विशेष 
तक सम्बद्ध नहीं दहै। नायक की यह्‌ प्रतिक्रिया वियोगजन्य है अथवा शोक- 
जन्य, इसकी प्रतीति क्लिष्ट कल्पना की अपेक्षा रखती टै। मानसिक 
प्रतिक्रिया की अतिरिचितता प्रमाता कै रागात्मकं एवं बौद्धिक सामंजस्य कोः 
विश्युह्भलित कर देती है । बौद्धिक सामंजस्य की अनिवायंता साधारणीकरण 
की मूल प्रेरणा हे । 


प्न्य अ्राचा्यां के साधारणीकरण- 
विषयक संदभं 


राजशेखर (८८ ०-६३० के मध्य) कान्यमोमांसा 


राजणेखर ने काव्यमीमांसा के चतुथं अध्याय मे भावयित्री प्रतिभा के 
विवेचन के संदभं मे एस कुछ सूत्र दिए हैँ, जिनसे साधारणीकरण कौ 





१. तथापि तस्य असाधारणत्वेन भावक्रानामभ्यासपाटवाच्च तेन व्याप्त 
मन्यतमपि चिन्तानतरविपरिवतित एवेति । 
(रसविवेक, प° १३) 
, वही, (५ वही 
द, इत्यत्र यथोक्तबिशेषविरहादेव रतिपरिहरादिरूपोऽनुभावः श गारानुगुणो 
विभावव्यभिचारिणावाक्षिप्य श्य गारमुद्‌ भावयन्‌ यदि करणस्यापि साधा- 
रणत्वाद्‌ तदनृगुण विभावं व्याभिचारिणञ्चाक्िप्य करुणमपि ध्वनयति 














~ ॥ाकयाााकाकयक््वाककक = 
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अवधारणा को अधिक व्यापक आयाम मिलता है । राजशेखर सहुदय में एक 
विशिष्ट संवेदनशीलता के अतिरिक्त विवेकनिष्ठा को भी अपेक्षित महत्त्व देते 
है । सत्य यह है कि सहूदय की संवेदनीयता के संदभंमें ही कवि के सजंन- 
क्म की प्रासंगिकता है। राजशेखर ने इसे मावयित्री प्रतिमा कहा दै, जो 
कवि कै श्रम भौर अभिप्राय को पूराकरतीदहै।* इससंदभंमेवे कवि भौर 
भावक की अभिज्ञता का उल्लेख करते हुए कालिदास के साक्ष्य पर दोनों को 
इस आधार पर भिन्न स्वीकार करते हैँ कि कवित्व में जहां रचनाकमं का 
तत्त्व प्रमुख है, वहां भावकत्व मे अंशतः मूल्यांकन की प्रक्रिया भी गतिशील 
रहती है ।* वे भावकों कौ कोटि भी निर्धारित करते ह, किन्तु उनका श्रेणी 
विमाजन का आधार मूलतः कवि-कमं के प्रति भावक की सहानुभूति ओौर 
विवेकनिष्ठादै। राजशेखर के अनुसार इन मावकों की चार कोटियां हः 
(१) अरोचकी, (२) सतृणाभ्यवहारी, (३) मत्सरी, (४) तत्त्वाभिनिवेशी 1 
अरोचकी मावक की अरोचकता ज्ञानजन्य अथवा स्वभावसिद्ध, दोनों 
श्रकार की हो सक्ती है । यदि यह्‌ ज्ञानजन्य है, तो अलौकिक अथवा विशिष्ट 
काव्यरचना के द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है।४ 
अभिनव ने इस स्तर पर काव्यास्वादमें असमथ सहूदय की आस्वाद- 
श्रक्रिया का मनोवज्ञानिक विश्लेषण कियादहै। इस कोटि के भावकों में प्रायः 
विम्बविधायिनी कल्पना-शक्ति दुबल होती दहै, अतः वे शब्दाथं के अन्तः 
सम्बन्ध का साक्नात्कार नहीं कर पाते । उनकी भावयित्री प्रतिम्म को उहीप्त 


ततङ्च यथोक्त-विशेषसं युक्ता विभावादयः केवलापि प्रत्येकं प्रकृतानुरूणं 
स्वान्यतमद्टयमाक्षिपन्तः सहूदयहूदयान्तविपरिवतंमाना रसं निष्पाद- 
यन्तीति निरुपपद्यते । | (रसविवेक, पु० १४) 
१. मावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री - सहि कवेः श्रममसमिप्रायं च भावयति । 
(काव्यमीमांसा, बिहार-राष्टर्‌भाषा-परिषद्‌, पटना-१६६५, पृ० ३२ ) 
एकः सूते कनकम्‌पलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः । (वही, प०३२) 
3. चतुर्धा इति यायावरीयः मत्सरिणस्ततत्वामिनिवेदिनर्च । तत्र विवेकिनः 
पूवं तद्धिपरीतास्तु ततोऽनन्तराः इति वामनीयाः । 


९) 


(वही, १०३३) 


४. ज्ञानयोनौ तु तस्यां विरिष्टज्ञेयवति वचसि रोचकितावृत्िरेव । 


( [ति १९५) 


॥ 
# & की 
4 कः ५ अकैः कै | 
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करने के लिए नाटक ही अधिक उपयुक्त माध्यम हे, जिसमें गीत, वाद्य आदि 
के द्वारा उनकी सहदयता को उन्मीलित क्रियाजा सकता ह ।' 

सतुणाभ्यवहारिता अविक व्यापक ओर साधारणदहै। इस कोटि के 
भावक कृति की अपेक्षाओों ओर सम्भावनाओं का आकलन न कर अपनी 
मानसिकता कोही कृति मे आरोपित करतेहै। वे रचना का समग्रतासे 
आस्वादन नहीं करते । मत्सरी अपने व्यक्तिगत रागद्रेषके कारण कृति के 
सौदयं-वोध की अवमानना करते हैँ । अतः राजशेखर तत्त्वाभिनिवेशी को ही 
वास्तविक भावक मानते है, जो अपेक्षित संवेदनशीलता, विवेकशक्ति तथा 
काव्य के अभिव्यंजनापरक तत्त्वों को विशेषज्ञता के अनिवायं गुणों से अन्वित 
होकर काव्य का आस्वादन करता है । स्पष्टतः राजशेखर के अनुरूप भावक 
की योग्यता का प्रतिमान कृति कै साथ भावात्मक एवं बौद्धिक तादात्म्य ही 
है। यद्यपि भावक कौ मानसिकता के अनुरूप वे काव्यास्वाद के विभिन्न 
स्तरोंकीओरभी इगित करते ह, तथापि उनका अभिनिवेश मूलतः तन्मयी- 
मवन की उस प्रक्रियामेंदही दहै, जिसमे निहित मानसिक साक्षात्कारात्मिका 
प्रतीति की ओर अभिनवने इगित करियादहे। 

मावक की विभिन्न मानसिक भूमियोंके उक्त विदलेषणमे भरत की 
नाटयसिद्धि का आदश रूप समाहित हुआ है । भरतने भावकके हृदय में 
उत्नखित गढ विकारो को अभिव्यक्ति का उल्लेख भौ किया है। राजशेखर 
का कथनदहैकि कुछभावक वाणी द्वारा, कुछ हूदय द्वारा कुछ सात्विक ांगिक 
चेष्टाओं के द्वारा हृदयगत भावों को व्यक्त करते हैँ ।* स्पष्टतः मरत ने नाट्या- 
स्वाद कीभूमिका को मानुषौ सिद्धि कहादहै। राजशेखर कौ दृष्टि मूलतः 
अभिजातवादी है, वे सवंसाधारणी अवसादक्षमता की अपेक्षा तत्त्वाभिनिवेशी- 
मूलक आस्वाद प्रक्रिया के प्रति भग्र व्यक्त करते है, जिसमें. अनिवा्य॑तः 








१. नाट्यशास्त्रम्‌ भाग-१, (वड़ौदा-१६५६) (वही, प° २८) 
२. यथाहि व्युत्पित्सोः कौतुकिनः सवेस्य सवत्र प्रथमं सा। प्रतिभाविवेक- 
विकलता हि न गुणागुणयोविभागसूत्रं पातयति । ततो वहु त्यजति बहू 


च गृह्भाति । (वही, प° २४) 
३. वागभावको मवत्करदिचत्क श्चिद्हूदय मावकः । 

सात्विकं रांगिकेः कश्चिदनुभावेश्च भावकः ॥ (वही, प्‌० ३५) 
४. वही, पृ० ३५ 


हि 
| 
| 
| 





१५२ अभिनवोत्तर संस्कत काव्यशास्त्र मे साधांरणीकरण-विमशं 


बौद्धिक एवं रागात्मक कलासंस्कारिता कौ अपेक्षा अधिक विशिष्ट एवं विरल 
भूमिका अपेक्षित है ।* यह्‌ आकस्मिक नहीं है कि कालिदासने शाकुन्तलम्‌ 
मे एसे तत्त्वाभिनिवेशी भावकों की अपेक्षा उन सवेसाधारण भावकों को महत्त्व 
दिया है, जो अपनी विवेक तथा रागात्मकं परिवेश के अनुकूल सहज ही मधू 
सग्रह करलेते हैँ। राजशेखर का यह विवेचन दो दष्ट्यों से अधिक 
महत््वपूण है- प्रथम स्तर पर वे इस विवेचन में रुचिभेद को स्वीकृति देते 
है" तथा दूसरे स्तर पर वे रसास्वाद की उस अ।दशं भूमिका की संभावनाभों 
को ओर इगित करते हँ, जो भटनायक एवं अभिनवगुप्त जसे आदशंनिष्ठ 
रसचिन्तकों मे अधिक दृढ आधारभूमि पर प्रतिष्ठित हुई है। राजणेखर इस 
सन्दभ मे साघारणीकरणके सीमांकन कीर भी प्रकारान्तरसे इगित करते 
ह । सवेसाधारणी प्रतिमा काव्य-तत्त्वो कौ अविवेकपू्णं ऋजु स्वीकृति है,3 
जवकरि साधारणीकरण अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया, जो प्रत्येक अविवेकपूणं 
अनुक्रिया के लिए उन्मुक्त नहीं है । अधिकारी प्रमाता ही इसमे नृतन क्षितिजों 
का अनुसंधान कटताहै। परिणामे तु यथाथेदर्शी स्यात्‌ । विश्रमश्नंशरच 
निःश्रेयसं सन्निधत्ते ।* 








अविवेक तथा विश्रम का निराकरण रसास्वाद की भूमिका कै लिए 
अनिवायं है। अभिनव ने रसविष्नों के संदभं मे इनका स्पष्ट उल्लेख किया 
है । दुराराध्यता एवं मत्सरग्रस्तता काव्यास्वाद को अभेद्य वना देतींहै | 
कहने का आशय यह है कि काव्यकृति के आस्वादके लिए राजशेखर एक 
ठेसे विशिष्ट प्रमाता के अस्तित्व कौ संभावना व्यक्त करते हैँ, जिसमें काव्य 








१. शब्दानां विविनवित गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः 
सान्द्रं लेढि रसामतं विचिनुते तात्पयमुद्रां च यः । 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः । 
(काव्यमीमांसा, प० ३५ ) 
२. अभियोगे समानेऽपि विचित्रो यदयं क्रमः । 
तेन विद्मः प्रसादो नृणां हैतुरमानुषः । 
(वही, १०३६ ) 
सतृणाभ्यवहारिता सवेसाधारणी । (वही, प्‌ ३४), 
, बही, पृ० ३४ 
५. विभ्रमभ्र शर्च निःश्रेयसं सन्निधत्ते । (वही, पृ० ३४) 


० ९४ 
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कै कलापक्ष ओर भावपक्ष अर्थात्‌ अभिव्यक्ति एवं अनुभूति को सूक्ष्म 
अथेच्छाया को आत्मसात्‌ करने की नैसगिक एवं अजित प्रतिमा है। 


कृन्तक (१०वों-१ बां रती) वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


वाव्य-सजेन की वद्रोकितिमूलक भूमिका मे सहूदय की आस्वाद प्रक्रिया 
के भी सूत्र निहित हैँ । कृन्तक के अनुसार अपरिष्कृत काव्य-वस्तु भौ कवि 
की प्रतिभा से उद्‌भासित हो कर अभूतपृवं दीप्ति से उद्‌भासित हो उठती है । 
यह्‌ प्रतिभासमान कानव्य-वस्तु विदग्ध कविके वाक्यमे उपारूढ हौ कर सान 
पर परिष्कृत किए हृएु मणिखण्ड के समान सहृदयो को आह्ादकर होती 
टं 1 

वक्रता हारा गृणों तथा अलंकारो के सौन्दयं का परस्पर स्पर्धान्वित हौ 
जाना फाव्यत्व का प्रयोजकं टै । अतः अथे-सम्प्रेषण मे समपंकत्व 
(अथंबोधकता) तभी उत्पन्न होता है, जव एक शब्दं का स्वजातीय शब्द कौ 
अपेक्षा सिन्न शब्द के साथ तथा एक अथं का दूसरे अथं के साथ परस्पर 
समपंणभाव लक्षित हो ।° इस सौन्द्‌ ये के परिज्ञान के अभाव में तद्विदाह्वा- 
दकारित्व सम्भव नहींदहै। यह स्पर्धां क्रमशः संवादी तथा विसंवादी 
मनुभूतियों को संघनित करती है । अवान्तर वाक्य एक दसरे से स्पर्धा करते 
हए से काव्य के अनिवेचनीय सौन्दयं को अभिव्यक्त करते हैँ। साथ ही 
यह भी उल्लेखनीय है कि कहीं संवादी ओर कहीं विसवादी अलंकारो कौ 
रसानुक्‌ल-योजना सम्प्रषण में व्याघात उपस्थित कर काव्यांश को विरसं मी 
वना सकती है ।3 रस का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जिस अथं के सामंजस्यसे है, उस अथं 





१. प्रथमं च प्रतिमाप्रतिभासमानमघटितपाषाणजकलकल्पमणिप्रख्यमेव वस्तु 
विदग्धकविविरचितवक्रवाक्योपारूढ शाणोल्लीढमणिमनोहरतया तद्धि- 
दाह्ादकारिकाव्यत्वमधिरोहति । 

( वत्रोकितिजीवितम्‌ (दिल्ली विश्वविघयालय-१९५१५) षृ° २३) 

र. अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी, परस्परस्पधित्वरमणीया । 

( वही) १० ६० ) 

३, ` दीपकालंकारस्य च काव्यशोभाकारित्वेनोपनिबद्धस्य निवेहणावसरे त्रटित- 
प्रायत्वात्‌ प्रक्रमभंगविहितं सरसहृदयवेरस्य मनिवायंम्‌ । 


(वही, प्‌० २३) 








१५८४ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र मे साधांरणीकरण-विमशं 


विशेष के जभिव्यंजक दाब्द तथा अथं मूलतः चारुत्वविषयक् होकर ही सह्‌ दय- 
सवेय हो पाते हँ । उत्त चारुत्व-विशेष का प्रतिमान एक स्तर पर सहृदय 
सवे्यता है तो दूसरे स्तर पर रसमय काव्य के स्वरूप-परिज्ञान की कुशलता 
दै जो शब्दों पर आधृत रसाभिव्यक्ति की चारुता की अभिज्ञता पर निभेरदहै। 
यहां यह भी उल्लेखनीय टै कि यदि काव्याथं के सम्प्रेपणकी भूमिका 
अलंकारो पर निभरहै, तो अलंकारो काप्रथोण भी रस अर्थात्‌ कान्यां 
की व्यजना पर ही निभरहै। जसा कि ध्वनिकार का कथन है, अलंकार- 
प्रयोग की रक्ति होने पर भी रसानुरूप अलंकारो की योजन। होनी चाहिए । 
अलं करण-प्रयोग का अनौचित्य रस-भंग का कारण होता है। कन्तक ने 
काव्य के चारुत्वविधायक रूप में उपनिबद्ध अलकारों के त्रुरिप्रायदहौ जाने 
पर प्रक्रमभंग से उत्पनन सरस हृदयो के वेरस्य का उल्लेख कियादहै। एसी 
स्थिति मे शब्दाथं का अन्तःसम्बन्ध व्याहत होता है तथा समथ शब्द के अभाव 
मं अथं स्फुरित होता हृञा भी निर्जीवि-सा प्रतीत होता है ।° अर्थं कै वंरिष्ट्य 
के अमाव में राब्द वाक्यान्तर कौ ओर उन्मुख होकरभी वक्यक्रा भार बन 
जातादटहै। तात्पयं यह दहै कि काव्याथं का व्यापक अ्थं-संबध जिस आभ्यन्तर 
मुल्यवत्ता से सम्बद्ध दै, वह्‌ रचनात्मक उपकरणों तथा काव्य के मूलवर्ती 
जभिप्राय कै दन्द्रात्मक सन्तुलन पर निभेरहै। जिन्हं जीवन के विराट्तर 
मूल्य कहा गयादहै, वे भी काव्य में शब्दोपदहित होकर ही प्रस्तृत होते है। 
काव्य-माषा काव्धानुभवों के बौच उन जीवन मूल्याकादही क्रमिक अनुसंधान 
करती है, जिसमें रचनातत््वो की संवादी विसंवादी योजना चित्तवृत्ति को 
दुत, विकसित आौर स्फारित करती हुई दन्द्रात्मक समाहिति की ओर उन्मुख 
करती है। | 
इस संदभे में यह भी उतल्लेखनीय है कि चारुत्वं मूलतः कवि-कल्पना पर्‌ 
आधित है। कवि कौ कल्पना कवि कै व्यक्तिनिष्ठ अनुभूत सत्यको सा्व- 
भौमिकता का आयाम देतीहै। अलंकार तथा वक्रोक्ति जिस वैचिच्य की 
सृष्टि करत है, उससे कवि की परम्परित भमिव्यक्ति में एक वैशिष्ट्य तथा 
उस वेरिष्ट्य से साधारणीकृत चेतना का उद्भव होता है। कन्तक इम 
संदभं में आधुनिक चिन्तन का पूर्वाभास देते हँ । शब्द जिस विवक्षित अर्थ 
काबोध कराताहै, वह मूलतः कवि का विशिष्ट अनुभव-खण्ड होता है, 


१. . वक्रोक्तिजीवितम्‌, पृ० ३२ 











7 > शा ज" 
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किन्तु उस अनुभूति का व्यक्तिगत वेरिष्ट्य कीं विशिष्ट शब्द से प्रकाशित | 
होता दै ओर कहीं सामान्य से, किन्तु सामान्य का बोधक हो अथवा विशिष्ट 
वस्तु का विघायक, शब्द काव्य के आन्तरिक, यथां को ही अभिव्यक्त 
करता हे ।१ 
कुन्तक के अनुसार किसी विशेष परिस्पन्द से स्फुरित होता हुजा एवं 
प्रकृति, प्रकरण के अनुरूप विशेष अथं के प्रतिपादन मे समथं शब्द ही 
चमत्कारजव्रक होता है। अतः उस विशेष अथे के प्रतिपादन मे जहां समथं 
विशेषणो का अभाव होता दै, वहाँ काग्य का चारुत्व क्षतिग्रस्तहो जाता हे । 
कवि के अन्‌ृभव की अद्विर्तयता ओर विशिष्टता विभावो कौ असाधारण 
योजना में रूपायित होती है। सामान्यीकृत होकर वे साधारणीकरण के 
अयोग्य हो जाते हैँ । अतः काव्यम प्रयुक्त पदाथं नानाविध घर्मो से युक्त हो 
सकतादहै, किन्तु उस संदभं में एक व्रिशिष्ट सन्दभं से युक्त होकर 
एक धमं विशेष की प्रतिष्ठा स्वतः हो जाती हैः जिसमे रस को परिपुष्ट करने 
की क्षमता अभिव्यक्ति पातीदै। इस विशिष्ट अभिव्यक्ति मे अन्य व्यापारो 
के नियन्त्रण के द्वारा वश्तु कौ स्वाभाविक महत्ता लक्षित होती दै । कुड ओर 
समिधाकोलेनेके लिए जाते हुए वाल्मीकि जव रोने कीध्वति कौ ओर 
अग्रसर होते है तो वाल्मीकि के स्वभाव में निहित अन्य धमो का संरोव करते 
हुए कालिदास केवल कारुण्यमाव से संवलित व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 
करते ह । निषादविद्धाण्डजदशनोत्थः एलो कत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 
हां वाल्मीकि के विराट्‌ नानाविध व्यक्तित्व का, जनेक्पुत्री सीताके 


दरशन से विवद अंश दही प्रमाता की चेतनाकेकेन्द्रमे उभरतादहै। जिस 
परम कारुणिक क्षण मे तिषादविद्ध पक्षीके दणेन मात्र से उद्भूत शोक 


 षलोकत्व को प्राप्त हो गया था, वह्‌ कारुणिक विशिष्ट अनुभव ही यहाँ 


क्रमदा. सहृदय के मन में संक्रान्त होता दे।` इस प्रकार सामान्य लोकभूमि 
की संचेतना से उठाए हुए विशिष्ट क्षण चारुत्वं मे परिणतहौ कर 
निविशेषीकृत होते है । ॑ 


१. शब्दो विवक्षिताथ कवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि । 


अथः सहृदया ह्वाद कारिस्वस्पन्दसुदरः ॥ (वही, १।६, प्‌० ३८) 
२, ...विज्णवत्तेरन्तःकरणपरिस्पन्दः करुणरसपरिपोषांगतया सहूदयहूदया- 
ह्वादकारी कवेरभिग्रेतः। (वक्रोक्तिजीवितम्‌, प° ४६) 








१०६ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र मे साघारणीकरण-विमर्शं 


ओचित्य साधारणीकरण का नियामक तत्व है। कुन्तकं ने विशिष्ट 
सन्दर्भों के स्तर पर अभिव्यंजना तथाभाव के इस ओौचित्य का विवेचन 
क्ियादहे। मेतु भिन्नम्‌ श्लोकमें कुन्तक ने 'अविधवे' इत्यादि पदों की 
साथंकता पर विचार कर उस पदाथे परिस्पन्द को मूतं किया है, जोमेघके 
दौत्य कमं का प्राणतत्त्व है । यक्ष की पत्नी के लिए अन्यान्य विशेषणो के 
हारा नियंत्रित अविधवे पदसे विप्रलम्भ ओौर सम्भोग शगार की उस 
दन्द्रात्मक चेतना का मृतं चित्र॒ उपस्थित होताहै, जिसमें पत्नी, प्रिय की 
जीवित अवस्था में भी उसके करुण वियोग की अनुभूति के लिए अभिशप्त 
हे।१ यह्‌ असाधारणता ही क्रमः यक्ष-पत्नी के सौभाग्य का दाभामूलक 
चित्र उपस्थित करती ह । निष्कषेतः कुन्तक काव्य के चारुत्वं की विविध 
भंगिमामों का विबेचन करते हुए सहृदय के ,मनःसंवाद की प्रासंगिकता 
की विस्मृत नही करते ।* 
क्षेमेन्द्र (काव्य काल १०१५ से १०६६ तक) श्रौचित्य- 
विचार-चर्चा 

ओौचित्य मूलतः कान्याभिव्यञ्जना की प्राकरणिक अनुरूपता हैर, विशिष्ट 
संदर्भो की अनुरूपता मेही कविका अभिव्यंजना वेरिष्ट्य कान्याथे को 
प्रमाता की अतश्चेतना में सप्रेषणीय एवं स्वीकायं बनाता है । अतः काव्यवस्तु 
की अमिव्यंजना ओर उसकी सहूदयसपेक्ष नियोजना एक अंश मे साधारणी- 
करण के परिक्रवृत्त में ही आती है भौर यद्यपि क्षेमे्ध ने साधारणीकरण 
का कटीं स्पष्ट उत्लेख नहीं किया दहै, तथापि उनको विवेचन प्रक्रियामें 
एेसे सूत्र प्रकृतितः अन्तःसमाहित हौ गये ह, जिनमे साधारणीकरण संवृधी 
कतिपय मूल्यवान भ्भिनज्ञताएं निहित ह । 

साधारणीकरण सहृदय-साधारण की आस्वाद-प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत 
करतादहै। इसकी प्रक्रिया गृणालंकार-संस्कृत रब्द-न्यापार से प्रारम्भ हो 





१. वही, १० ४७ 

२. रसादिपरमाथंज्ञमनः संवादसुन्दरः । (वही, १० ११०) 

३. उचितं प्राहुराचार्याः सदशं किल यस्य यत्‌ । ..-यत्किलि यस्यानुरूपं 
तदुचितमुच्यते । तस्य भावमौचित्यं कथयन्ति । अधुना सकलकाव्य~ 


शरीरजीवितभूतस्य गौचित्यस्य.. . | 
(मौचित्यविचारचर्चा प्‌० ३) 
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कर रस के विविध अवयवों कौ वंशिष्ट्यमुक्ति को नायत्त करती हुई 
परिमित प्रमात्‌भाव की मुक्ति तक व्याप्त ह । स्पष्टतः अभिव्यंजना अर्थात्‌ 
काव्यवस्तु को सहदय-सापेक्ष विनियोजना एवं सहूदय की अनुक्रिया के 
विविध व्यापार आौचित्यमूलक नियोजन की ही अपेक्षा रखते है । अन्तर यह्‌ 
है कि ओौचित्य-विचार में सजन-प्रक्रिया को केन्द्रमे रखा गया है, जबकि 
साधारणीकरण मूलतः आस्वाद-प्रक्रिया का आख्यान हे। तथ्य यह्‌ है कि 
क्षेमेन्द्र अभिव्यंजन की सहूदयसापेक्षता की कहीं उपेक्षा नहीं करते ओर इस 
दृष्टि से उनका विश्लेषण साधारणीकरण के मौलिक संदर्भो को भी प्रकारान्तर 
से रेखांकित करता है। यथा-- ‹ 


(क) गणः काव्ये भव्यः सौभाग्यवत्तामवाप्तः सह्‌ दायनन्दसंदोहमिन्दु रिव 
यन्दति । 


(ख) विप्रलस्भभरभग्नधर्यायाः कादम्बर्या विरहव्ययावणंना माधुय- 
सौकुमार्यादिगुणयोगेन पृणेन्दुवदनेव श्रियं वदत्वेन|सहूदयानन्द दायिनीं 
दयिततमतामातनोति ।` 
साधारणीकरण मे संविद्िश्वान्ति अर्थात्‌ प्रमाता कै अन्तःकरण में 
काव्याथं का निरुद्विग्न उन्मीलन आवरयक है । क्षेमेन्द्र भी गृण-अलकारों कै 
ओचित्यपूणं प्रयोग कौ साथकता सहूत्य कै अन्तःकरण की विशदता मे ही 
निरूपित करते हैँ । विरह्‌-विधुरा की पोड़ा-दशा की अमिव्यक्ति मे माधुयं 
की अपेक्षा ओज की स्फूर्जा परुषभाषिणी के समान चित्त मे अनौचित्यं का 
संचार करती है।3 तद्विपरीत ललित उपमाश्यगाररसमे अन्तःकरण को 
चमत्कृत करती है । 

'वत्सेरवरस्य कुसुमचापेनोपमा श्यंगारावसरसरचारुतरतामौचित्येन कामपि 
चेतरचमत्कारिणीमाविष्करोति ।** | 

इसी प्रकार वे काव्यानुभूतिकेक्षणमे प्रमाता की वित्तवृत्तियों की 
विविध अन्तदेशाओं का सूक्ष्म निरूपण प्रस्तुत करते हँ । यथा-- 

(क) "हृदयसंबादसुन्दरमप्यनुचितत्वेन सहस॑व चेतसः संकोचमिवाद- 











१. वही प्‌ १२ 
२. वही पृष्ठ १३ 
३. स्फजितोजितस्वभाकाधिवासिता सूक्तिः लावण्यपेशलतनुलंेलितललनेव 


परुषभाषिणी ज टित्यनौचित्यं चेतसि संचारयति । (वही पृष्ठ १४) 
४. वही पष्ठ १५ 
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घाति 1" 
(ख) योऽयथेस्तु हूदयसंवादी स यद्यनौचित्यस्पशेलेशरहितस्तदधिक- 
तरामलंकारज्ञोभां पुष्णाति \ 
वस्तुतः अभिव्यंजना की साथंकता हूदय-संवाद में ही है। क्षमेन्द्र के 
अनुसार अनौचित्य का परिहार करके ही काव्यां हूदयसंवादी सौन्दये को 
अभिव्यक्त करता है ।3 रक्त की शक्ति भी उसकी सकलजनहूदय-व्याप्तिमेंदही 
निहित है तथा यह संवादिता ओौचित्यकीभूमि में ही अंकुरित होती दै। 
“ओं चित्यस्पशेपरिहारेण केवलं हूदयसंबादसौन्दयेमेव स्वादुतामादधाति ।' 
-.-जौचित्येन ्राज्निष्ण्‌ः श्णुगारादिलक्षणो रसः सकलजनहूदयव्यापौ वसन्त 
इवाश्ोकतरुमंकुरितं मनः करोति । 


कह्ने का आशय यह है कि क्षेमेन्द्रने रसौचित्य की विविध अन्तदंशाओं 
की जो व्याख्या की दै, वह्‌ भी प्रकारान्तरसे प्रमाता के अन्तःकरण पर 
पड़ने वाले संवादी-विसवादी संवेगात्मक अनुषंगों का सप्रषणात्मक अनुभव 
ही है। यथा--हास्य, ओंचित्यमूलक श्युगाराभाससे संवलित होकर एेसी 
स्वादु अनुभूति प्रदान करताहै जसे आस्ररस से संवलित आसव ।८ इसी 
प्रकार बीभत्स से अभिभूत होकर हास्य लहसुन की गन्ध से युक्त पुऽप-गंघ 
की भांति अप्रीतिकर आस्वाद देताटह।: करुणरस को अनुभूति पशं के 
हृदय मे संक्रान्त होकर उनके अनुमाव-चित्रण कै माध्यमसे संवेद्यभाव को 
अधिक तीक्ष्ण एवं दारुण बनाती है ।* अश्वत्थामा कौ क्रूर प्रतिज्ञा केवल 





१. वही पृष्ठ १६ 


वही, प० १६ 
अनौचित्यसंस्पशंपरिहारेण केवलं हूदयसंवादसौन्दयंमेव स्वादूतामा- 
दधाति । ॑ (१० १७) 


४. ओं० वि० च०प० १७ 

५. तदगभूतश्ङ्खाररसाभासस्पशन हास्यरसस्य वरासवस्येव सहकाररसवेधेन 
सचमत्कारमौचित्यमाचिनोति । (वही ष्‌०) 

६. अत्र हाप्यरसस्य बीभत्सरसाधिवासितस्य लशुनलिप्तस्येव कुभुमशेखर- 
स्यातिजुगृप्सितत्वादनीप्सितस्य परमानौचित्येन चमत्कारस्तिरोहितः। 
॥ 2 वही, प्‌० २१) 

७. वही, प० २२ 
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उसकी स्थिरमनस्क्ता को विज्ञापित करतीदहै; प्रमाता का हृदय उसमें 
योग नहीं देता ।१ अनुभावो के निदे के अभाव में भयानक रस उचित संभ्रम 
का माव संक्रमित नहीं कर पाता--इत्यादि निष्कषं प्रमाता कौ अनुभूति में 
सन्त होने वाले उन विविध रागात्मक प्रभावों कीओर इंगित करते रहै, 
जो गुणात्मक स्तर पर भिन्न-भिन्न कोटि की रसानुभूति उद्बुद्ध करते है। 
भट्नायकने द्रति, विस्तार, विकाम इत्यादि के उल्लेख कै हारा रस की इन 
विविध मानसिक भूमियों की भोर संकेत किया दहै । साधारणीकरण की 
व्यापक भूमिमेये विविध अन्तदंशाएं ओौचित्य के आधार पर ही हृदयसंवादी 
होती है । 

क्षेमेन्द्र ने देराकाल सत्त्व इत्यादि के ओौचित्यका भी प्रतिपादन किया 
है, किन्तु इनका प्रतिमान भी सहृदय के हूदय-संवाद की योग्यतादहीदहै। 
यथा-- 


(क) देडाविषयौचित्येन हूदयसंवादिना काव्याथेः सतां व्यवहार इव 


परिचयस्‌चकः शोभते ।3 
(ख ) कुलोपचितमौचित्यं विशेषोत्कषकारणम्‌ । 
काव्यस्य पुरुषस्येव प्रियं प्रायः सचेतसाम्‌ ॥ 
इस संदभेमें यह भी उल्लेखनीय दै कि भावानुभूति की अभिव्यंजना 
सापेक्षता की ओर होरेसने जो संकेत व्यि दहे, वे भी मलतः पात्र-परिस्थित्ति 
तथा संवेग की भौचित्यपूणं स्थापना पर ही आचरित हैँ । यथा शाकात्तं व्यक्ति 
के मुख से दुःखपूणं राब्द शोभादेते हँ भोर क्रू व्यक्ति के मुख से रोषपृणं 
दाब्द । प्रफल्लमन व्यक्ति के मुख से परिहासपृणं शब्द अच्छे लगते है ओौर 
परुष शब्द गम्भीर मुख से उपयुक्त होते हैँ । प्रत्येक परिस्थिति को सहने के 
लिए प्रकृति पहले हमारे अंतरंग मावोंको ढालती है। वह हमे या तो 
आह्लाद की ओर प्रवृत्त करतीदहैया रोष की ओर अथवा मन को अवसाद 
से मरदेतीदहै ओर घोर वेदना से आच्छन्न कर देती दटै। तब वाणी की 


१. विषमव्यथाकरडमलरिधिलमईइवत्थाम्नः स्थेमानं प्रतिज्ञापयति । 
( वही, षृ २८ ) 

वही, पृ० २ 

ओ० वि० च० पृ० ६५ 

४. वही, पु० ६७ 
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सहायता से वह्‌ भाव का अभिव्यंजन करती है ।° 

क्षेमेन्द्र का कथन है कि जिस काव्यमें किसी जीवन-सत्य की मार्मिक 
एवं जौचित्यपूणं योजना के प्रति सहृदय का काव्यबोध अधिक सुनिरिचत 
होता है वही कान्य अधिक हृदयसंवादी होता है । 

काव्यं हृदयसंवादी सत्यप्रत्ययनिइचयात्‌ । 
तत्त्वोचिताभिधानेन यात्युपादेयतां कवेः ॥२ 

समग्रतः क्षेमेन्द्र के अभिव्यजना तथा रसविधान के भौचित्यपरक सूत्र 
सहृदय के तादात्म्य एव रसानुभूति के संदर्भो का आकलन कर साधारणीकरण 
कौ अनेक अनालोचित दिशाओं की भोर इंगित करते हैँ । दष्टि उनकी 
सौष्ठवपरक है, जिसमें मनोवैज्ञानिक अन्तःसूत्र उमर कर अमूतं चिन्तन को 
मुत्तं एवं सघन करते हैँ । 
मम्मट (११बीं शती उत्तराद्धं) काव्यप्रकाश) 

अमिनव के अनन्तर साधारणीकरणविष्यथक विप्रतिपत्तियों को एक 
विराम मिला। मम्मट तथा हेमचन्द्र जसे चिन्तक „अपने अनुभूत परिवेश से 
उद्भूत प्र्नो के समाधान की अपेक्षाः पूवंनियाजित स्थापनाओं के व्यवस्थित 
निरूपण में प्रवृत्त हृए । मम्मट ने आनन्दवद्धन तथा अभिनव की उप- 
लब्धियों को तो निभ्रन्ति सुनियोजित प्रतिष्ठा कौ ही, अभिनव-पूर्ववर्ती लोल्लट 
एवं भटनायक की अवधारणाओं कोभी उन्हीं के चिन्तनके आलोक में 
अधिकाधिक विषयीनिष्ठ वनाकर प्रस्तुत किया | परिणामतः सामाजिक 
का दृष्टिकोण उनके रसचिन्तन के केन्द्र मँ अधिकाधिक उद्भासितं होता 
गया । साधारणीकरण के विवेचन में भी वे निर््रन्ति मान्यता अभिनव के 
मतकोहीदेतेदहै। किन्तु भूमिकारूपमे भट्टनायक के अभिमत को भी 
यथावत्‌ प्रस्तुत करते हुए साधारणीकरण को मावकत्व व्यापार कीञआत्मा 
सिद्ध करते हँ । परवर्ती टीकाकारो के आलोक मे साधारणीकरण की 
व्याख्या मे सीतादि कामिनी की सामान्य रूप में उपस्थिति अथवा विमावादि 


१. काव्य-कला (होरेस) १०६ 
र. भौ० वि० च १० ७० 
३. ...काव्ये नाट्यं चाभिधातो द्वितीयेन विमावादिसाधारणीकरणात्मनां 
~ रेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्रकारानन्दमयसंविद्धि- 


श्रान्तिसतत्वेन मोगेन भुज्यते इति भट्‌टनायकः । 
(काव्यप्रकाशः (बालबोधिनी) प° ६०) 
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एवं स्थायी के विशेषांश का परिहार अथवा सम्बन्धवंरिष्ट्य से मुक्ति इत्यादि 
के अनुषंग उनकी अवधारणा मे अनुस्यूत होते गये हैँ । प्रसंग्राप्त स्थलों 
पर इनका विवेचन हुआ है । 

अस्तु, अभिनवगृष्त के अभिमतमे विशेष आस्था प्रदित करते हुए 
उन्होने विशेष बल विमावादि में निहित ग्यक्ति-विशेष से सम्बन्वित अंश के 
तिरोधान टर दिया दै। 

मम्मट के अनुसार विभावादि शब्दों से अभिधानित प्रमदा आदि कारण, 
कायं एवं सहकारी सम्बन्धविशेष के स्वीकार अथवा परिहार के अनिदचय के 
कारण व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध से रहित साधारणीकृत रूप से अभिव्यक्त 
होते है। सामाजिक अपनी वासना में विद्यमान रति आदि स्थायिभावो का 
भी साधारण उपायसे व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध से मुक्त होकर आस्वाद 
करता दहै । उसमे परिमित प्रमातृमाव का तिरोधान हौ जाताहं तथा 
वंदान्तर अनुभूतियों के शून्य हो जाने पर अपरिमित प्रमातुभाव उन्मीलित 
होतादहै। यह अनुभति समस्त सामाजिकोंके हूदयों को समान रूपसे 
आस्वाद्य होती है। प्रमाता आत्मसाक्षात्कार में चिद्रूप से जभिन्न आनन्द- 
मय आत्मा के विषयरूपमे रसानुभूति को ग्रहण करता है। यह्‌ आस्वाद्य 
रूप अनुभूति प्रमाता के हृदय मे प्रविष्ट होकर अन्य अनुभूतियों को निराकृत 
करती हुई ब्रह्म-साक्षात्कारके रूपमेंही अनुभव होती है। जाशय यह्‌ 
है कि नियत प्रमातभाव की मुक्ति, वाप्तना-संवाद के कारण रस की 





१. मावकत्वं साधारणीकरणम्‌ । तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी 
च साधारणीक्रियन्ते। साधारणीकरणं चंतदेव यत्‌ सीताविशषांश- 
कामिनीत्वादिसामान्येनोपस्थितिः स्थाय्यनु भावादीनां च सम्बन्धविशेषान- 
वच्छिन्नत्वेन । (कान्य प्रदोप, पू ३८) 

२. अन्यसंबन्धित्वेनासावारणस्य विभावादेः स्थायिनश्च व्यक्ति विशेषांश- 
परिहारेणोपस्थापनं साधारणीकरणं तदात्मना । 

(काव्यप्रकाश, प्‌० ६१) 
 ममवंते चत्रोरेवंते तटस्थस्यवते न शत्रोरेवेते न तटस्थस्यैवेते इति 
संबन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानष्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतेरभि- 
उ््रक्तः रत्यादि । 

( काव्यप्रकाश (भलकीकर), पु ६१-६२) 





११२ अभिनवोत्तर सस्कृत काव्यडास्त्र मे साधारणीकरण-विमशं 


एकघनप्रतीति तथा रति आदि स्थायिमाव की देशकालातीत चेतना एवं 
अनुभूति का साधारण्य मम्मट की साधारणीकरणविपयक अवधारणा के मूल 
सूत्र ह, जो अनिनायंतः अभिनव के चिन्तन मे उनकी आस्था व्यंजित 
करते हं । 

मम्मट नेति नेति की निषेधमूलक भूमिका१ परदो विशिष्ट संदर्भो 
मे सामान्यीकृत चेतना का भी अनुसंघान करते हैँ । उल्लेखनीय यह्‌ है कि 
जमिनव कौ शब्दावली का पुनरनुवाद करते हए भी मम्मट प्रत्यभिज्ञादशेन 
को पूणतः स्वीकार नहीं करते । उनकी दृष्टि मूलतः सौष्ठववादी तथा एक 
अंश तक व्यावहारिक है, जिसिवे दाशंनिक अतिवाद से मुक्त रखते हए 
अटत वेदान्त के काव्योचित धर।तल पर प्रस्तुत करते हैँ । 


हेमचन्द्र (काल १०८८ से ११७२ ई०) काव्यानुशासनम्‌ 


हेमचन्द्र का काव्यानुशासन अभिनवभारती, काव्यप्रकादा, ध्वन्यालोक 
तथा लोचन के अनेकानेक उद्धरणों गौर अभिमतों कासंग्रहु होने के कारण 


कोई मौलिक अवधारणा तो प्रस्तुत नहीं करता, किन्तु रस-चिन्तन के सदभं 


मरे अभिनव कौ अवधारणा मे आस्था व्यजित कर साघधारणीकरणकीश्खला 


मे अपना योग अवश्यदेतादहै। कह्ने की आवश्यकता नहीं कि अभिनव 
मारती का रस-प्रकरण कान्यानुडासन विवेक मे पूरा-प्रा उद्धृत है, अतः 
साधारणीकरण-विषयक अवधारणा की दृष्टि से उसका मोलिक योग नहीं है । 
केवल उल्लेखनीय यह टै कि काव्यानुडासनके भूल अंश में मम्मट का मत 
प्रस्तुत किया गयादहै। यही अवधारणा हेमचन्द्र की निजी अवधारणा प्रतीत 
होती है। लोक मे प्रमदा आदि विमाव काव्य तथा नाटक मे लौकिक 
कारणत्व की संज्ञासे मुक्त हो कर विभावन-व्यापार मे परिणत्त हौ जाते 
है ।* फलतः ये विभाव मेरेदात्रुके या तटस्थके है, अथवायेन मेरे 


१. स च न कायंः। विभावादिविनाशेऽपि तस्य संभवभ्रसगात्‌ । नापि 
ज्ञाप्यः सिद्धस्य तस्यासंभवात्‌ । 
(वही प° ९३-६४) 
२. काव्यनाट्यशास्त्रप्रसिद्धेरालम्बनोहीपनस्वभावेलंलनोद्यानादिभिः, स्थायि- 
व्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्ति विशेषं सामाजि कजनोऽनुभवन्ननुभाव्यते 1 
(काव्यानूलासनम्‌ (निणेयसागर-१९३४) प ६७) 








॥ 


`" "क" र शा सा  "्कङरः 
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है, नशन्नूके, नतटस्यकेही, इस प्रकार के सम्बन्ध विशेष के स्वीकार . 


अथवा परिहार का अनिङ्चय होने से साघारण रूप ये अभिव्यक्त होने लगते 
है १ इस प्रकार हेमचन्द्र साधारणीकरण की स्थिति दोनों स्तरों पर स्वीकार 
करते हैँ। एक स्तर पर प्रमाता अपने वैशिष्ट्य से मुक्त होकर निवेयक्तिक 
स्तर पर काव्य का आस्वाद करतारहै तो दूसरे स्तर पर काव्य में उपस्थित 
विभाव आदि निविशिष्ट हो कर सामाजिक की आस्वाद-चेतना मे अभिन्न 
रूप से समंजित हो जाते हैँ । वे्यान्तर-सम्पकंशुन्यता, अपरिमितप्रमातृभाव, 
सहृदय का हूदय-संवादजन्य साध।रण्य हेमचन्द्र की अवधारणा कै विशिष्ट 
बिन्दु हें। 

सागरनन्दी (नाटकलक्षणरत्नकोर) १९बीं शतो 


सागरनन्दी ने प्रत्यक्षतः साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया है, अतः 
उनका तत्सम्बन्धी योगदान निम्नलिखित संकेतो की दष्टि से ही 
उल्तेखनीय है । 
नाटक के लक्षण मे उन्होने महारस {एवं महाभोग्य शब्दों का प्रयोग 
कियादै, जो रस के सवंसाधारण-भोक्तुत्व को परिभाषित करते हए नाटक 
की केन्द्रीय चेतना में साधारणीकरण की मौलिक समावना व्यक्त करते हं । 
'महारसं महाभोग्यम्‌ दारवचनान्वितम्‌ । 
महापुरुषसंचारम्‌ सालेकारन्तु नाटकम्‌ ॥ ` 
नाटक मेँ, प्रख्यात वस्तु अथवा प्रसिद्ध आख्यान में 'लोकानुरंजन कमं" 
ही संभावना के केन्द्रमे रहता दहै, अतः वश्व संदभं प्रमुख तश्रा वैयक्तिक 
सन्दभं गौण हो जाते हैँ । । | 
"तत्र प्रस्यातवस्तुविषयमिति ( राजषिवंशजातानाम्‌ राज्ञां प्रसिद्धमाख्यानम्‌ 


१. लोके कारणकायंसह चारिशब्दव्यपदेष्यमेमेवेते परस्येवंते न ममेते न 
परस्येते इति संबन्धिविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायात्साधारण्येन 
प्रतीते रभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनारूपेण स्थितः स्थायी रत्यादिको 
भावो नियतध्रमातगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌ सहृदयहदय- 
संवादमाजा साधारण्येन गोचरीक्रियमाणतेकप्राणो 8 , स्वस वेदनसिद्धो रसः 


(वही प्‌० हप) 


२. ना० ल० र० पृ० ४ 





११४ असिनवोत्तर सस्केत काग्यरास्त्र मे साधारणीकरण-विमणशं 


वस्तु यत्‌ खलु लोकानुरजनकमं । ' 

सागरनन्दी के अनुसार नाटकीय वस्तु के केन्द्रमे ही नहीं सारभूत प्रभाव 
मं भी सवलोकानुरंजनत्व अपेक्षित ठै । 'नाटकविद्येयं स्व॑लोकानुरंजनी' । 
यह्‌ दुष्टि निद्चय दही काव्य कै समष्टिगत आस्वाद के भन्तःसंदभं को 
निर्धारित करती है । सागर का कथन रहै कि रस एवं माव में परस्परोप- 
कारत्व रहता है । माव रसको तथा रस भाव को उपकृत करते हैँ। तथा 
परस्पर सम्बद्ध हो कर प्र्षकों को आह्लाद प्रदान करते हैँ ।` यह दृष्टि 
साधारणीकरण की अन्तरग परिकल्पना से भिन्न नहीं है। अभिनव के 
अनुसार अनुभूतियों मे परस्पर गुणभाव भी होता है। प्रमाता नाटकमें 
यद्यपि मुख्य रसमेंही तन्मय होते दै, किन्तु अपनी. वस्तुपरक अथवा सूक्ष्म 
दुष्टि कै कारण एक ही रूपकमें वे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव ग्रहण करते है । 
“यद्यपि चंषामप्यन्योन्यं गृ णभावोऽस्ति तथापि तत्ततप्रधाने रूपके तत्तत्प्रधानं 
भवतीति कूपकभेदपययिण इवंषां लक्ष्यते ।3 


सवहवर कवि (साहित्यसारः) ११०० ई° 

सर्वेए्वर कवि के “साहित्यसार' मे रस तथा भाव संबंधी कतिपय 
परम्परागत सुचना ही उपलब्ध ह, तथापि उनकी प्रेक्षक कौ परिभाषा इस 
दृष्टि से उल्लेखनीय दै कि वे मात्र प्रमाता की तन्मयता परही बल नहीं 
देते, वस्तुततत्व के प्रति उसकी विवेक-परक अन्तःप्रक्रिया को भी अनिवार्यं 


मानते ह । 





वस्तुनस्ततत्वमास्थाय तन्मयत्वेन भावकः । 
सुप्रसन्नाश्ञयः प्रोक्तः प्रेक्षको नाट्‌यकोविदः ।।** 
कहने कौ आवश्यकता नहीं कि प्रमाता के रागतत्त्व में विवेक की संपृक्ति 
आधुनिक नाट्‌य-समीक्चा की विशिष्ट देन दहै । स्पष्ट टै कि सर्वेश्वर की 


१. वही 


रः यथा भोक्तुरन्नं व्थजनमुपकरुरते व्यंजनमन्नं ततो रसः स्यात्तथंव भावान्‌ 
रसाः रसाश्च भावा उपकुयु : परस्परं सवदा सम्बद्धाः प्रे्षकान्‌ मनांसि 
प्रमोदेनोपतिष्ठन्ते । (पृष्ठ १८३) 
2 ( संपादक-रामकृष्ण कवि) पृ० २८२ 

४, सा० सा० पृष्ठ १० (प्रथम प्रकाश) 


९४ 
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काव्य-दृष्टि एकान्त आत्मनिष्ट नहीं है । अनुकायं मे स्थित सुख-दुःखात्मक 
भावों के निरन्तर समुद्‌भेद के अनुभावन की ओर इगित कर वे अपनी वस्तु- 
तिष्ठ दृष्टि का स्पष्ट परिचय देते हैं। - 


सुखदुःखादिभिभविरनुकारिण्यवस्थितः । 
निरन्तरसम्‌ द्भेदः भावस्तद्‌भावभावनम्‌ ॥' (पचम प्रकाशः ५/६) 
रामचन्द्र गुणचन्द्र (१ र्वीं शती का पृ्वद्धि) भीरस की अनुभूति को 
सवत्र सुखात्मक न मान कर दुःखात्मकं भी मानते दं ।* उनकी अवधारणा 


सवेश्वर के समानान्तर ही विकसित हई है । “कवयस्तु चुखदुःवात्मकसंसारा- 
नरूप्येण रामादिचरितं निबध्नन्तः सुखदु:खात्मकरसानु विद्धमेन ग्रथ्नन्ति । ~ 


श्रग्निपुराण ( १२०० ट ० के लगभग ) 


अग्निपुराण में रस-विषयक निरूपण भोज की सरणि पर ही है। 
किन्तु, शेव-दशंन अथवा वेदान्त-चिन्तन के परिप्क्षय में यह अवधारणा कु 
मंदा में भोज के रस-चिन्तन से भिन्नहो गईदहै। यहं सम्पूणं सृष्टि अक्षय 
शाणए्वत एवं अजन्मा परब्रह्म से अभिव्याप्त है । आनन्द उसका सहज गृण 
है, किन्तु उसकी अभिव्यविति सदेव नहीं होती । जव वह्‌ अभिव्यक्त होता हे, 
तो उसी का चंतन्य चमत्कार रस रूपसे अभिहित होता है ।* अभिव्यवित 
का प्रथम विकार, अहंकार है, जिससे अभिमान की उत्पत्ति होती है। 
अभिमान से रत्ति तथा रति व्यमिचारी भावों से पृष्ठ होकर श्युद्खार रसम 
पर्यवसित हो जाती हैँ । इस स्तर पर अग्निपुराण में अहंकार की लौकिक 
भूमिका को चिदानन्दमय ब्रह्म के प्रथम विकारके रूपमे प्रस्तुत कियां 
गया है ।५ अहंकार रसात्मक परिणति ५ सीमा नहीं है, वह चिदानन्द ब्रह्य 


वही पृष्ठ ४१, 
सुखदु.खात्मको रसः (नाट्‌यदपण, इलोक १०६, १० २०६) 
हि० ना० द° प° २६१ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्वया ॥ 
(अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग ३/२, प० ३७) 
५, बाद्यस्तस्य विकारो यः सोौश्हुकार इति स्मृतः । 


व्< ९५ ९) 


( वही , पूर वही ) 








+~ 
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९१९६ जमिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र में साधारणीकरण-विमशं 


की आनन्दमयता का अवान्तर व्यापार है। रसनुभूति की चरमकोटि इसी 
आनन्दमयता में निहित है । दाशंनिक प्रतीको से मुक्त कर यदि इस विवेचन 
को देखा जाए तो अभिनवगुप्त एवं मटूनायक' कौ साधारणीकरण विषयक 
अवधारणा के कुछ सूत्र इसमें सहज ही उपलब्ध हो जाते हँ। ब्रह्म रस- 
स्थानीय है, उसके आनन्दमय स्वभाव के निवारण के लिए जहुकार का रति 
रूप मे परिणत तथा व्यभिचारी मावो से परिपृष्ट होना आवश्यक है, 
तमी रसाभिव्यक्ति की चैतन्य चमत्कारपरक भूमिका स्थापित होती है। 
भोज ने रसास्वाद की प्रक्रिया को भावना व्यापार के अन्दर से गतिशील 
बनाकर अखण्ड सात्विक अहुकार की आस्वादपरक भूमिका पर प्रतिष्ठित 
क्रिया है । अग्निपुराण इस अहंकारात्मक भूमिका को आनन्दमय परिणति 
का साधन मानकर सत्वोद्रेक एवं आनन्दमय प्रकाण की संविद्धिश्रान्ति तक 
पहुंचता है । रसास्वाद की चिदावरण-भग-मुलक अवधारणा का पूर्वाभास 
अग्निपुराण कैं {रस-चिन्तन मे निहित दै, ओर यह्‌ अवधारणा साधारणीकरण 
की प्रक्रिया को बल देतीहै। 


साहित्यमीमांसा, (रचनाकाल १८वीं शती) भ्रात (श्रथवा 
मंखक) कत्‌ क 


रसानुभूति, शब्दाथं में पुनर्भावित जीवनानुभूतियों के लोकोत्तर परिवेश 


को परिभाषित करती है । अपनी रूपात्मक पृणता के लिए काव्यानुभूति का 
खब्दबद्ध होना अनिवार्यं है । इस सदभं मे साहित्यमीमांसा काव्यानुभूति के 
क्षेत्र मे भावना के महत्त्व को बडी प्रबलतासे स्वीकार करती दहै । वेञ्यादि 
का आलिगन भी आनन्दप्रद हो सकता हे, इसकी प्रत्यक्षानुभूति रसानुभूति 
नहीं है । रसानुभूति का क्षेत्र गन्दाथेजन्य भावना ही है । “वरांगनालिगनादि 
जनितरसभावनया न परमरसप्राप्तिः! ऋन्दायथेभावनाया एवं ज्ञक्यत्वात्‌' 
लेखक का कथन है कि लौकिक अनुभूति दुःखदभी हो सकती है, किन्तु 
काव्यां का क्योकि अनुभावन प्रतिभावन किया जाता है, अतः बाह्य लौकिक 
एेन्द्रिय अस्तित्व से मृक्त होकर वह निर्बाध सन्देह्‌-रहित इन्द्रियातीत स्वरूप 





१. सत्त्वादिगुणसंतानाज्जायन्ते परमात्मनः । (वही, ३/६, पु० ३८) 
# ` वही, ३/४, प° ३७ 
३. साहित्यमीमांसा (अनन्तशयन संस्कृत प्रन्थावली ) १९३४, १० १६१ 
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साघारणीकरण-विमश्र तथा अवधारणाए ११७ 


में परिणत हो जाता ह । फलतः मेरे तेरे" काभेदसमाप्तदहो जाने से सभी 
प्रमाता एक ही सुखात्मक अन्तःसुत्र में निबद्ध हो जाते हैँ । निष्कषं यह्‌ है 
कि केवल लौकिक अनुसंधान अथवा ज्ञान मात्र से रसानुभूति का उद्रेक नहीं 
होता, पूनः पूनः भावनात्मक अनुसधान केद्वारा ही काव्याथं को मानसी 
प्रतीति का विषय बनाया जाता । मँ राम का अनुसंधान करता हं या 
काव्यात्मक प्रतीकों से उप्तके स्वरूप को पहचानता हूं, यह्‌ बोव रमोत्पत्ति में 
चरिताथं नहीं हो सकता ।* संविद्‌ का संवेदन मात्र पर्याप्त नहीं है, पुनः 
पुनः शब्दों के माध्यम से उस प्रतीति का अनुमावन अपेक्षित है । इस संदर्भ 
मे यह भी उल्लेखनीय है कि शब्द का रागात्मक अनुसंधान किया जाये । 
"पश्यति स्त्री' से वह रागात्मक विम्ब नहीं उभरता, जो "विलोकयति कान्ता 
में मृतं होता है । कवि अपने अनुभव को कला-संस्कार के माध्यम से ही 
सम्प्रेषणीय बनाता है, यह कला-संस्कार शब्दों के विशिष्ट प्रयोग पर 


अवलम्बित है ।3 रिचडंसने सकेतात्मक ओर रागात्मकं भाषा-सद्मो का 


उल्लेख किया है । किसी विशिष्ट रस-सम्प्रदाय से निरपेक्ष मंखुक (?) का 
यह विवेचन शब्द ओर भावना के सजेनात्मक तथा सवेदनात्मक विकास की 
इन संभावनाओं से युक्त है । 


वाग्भट प्रथम (१रवीं शताब्दी का पूरवाद्धि) वाग्मटालङ्कार 
तथा वारभटर द्वितीय (श४्वीं शताञ्डौ के लगभग) काव्या 
नु शासन 


काव्यविषयक आवश्यक तथ्यों तथा अलकरारों के वरिचेचन के अतिरिक्त 
वाग्भटालंकार के अन्तिम (पंचम) परिच्छद मे रस-लक्षण, रस-भेद एवं 
नायिका-भेद का भी विवेचन है । वाग्भट की दृष्टि में रीन काव्य उत्तम 
रीति से पकाये हुए निलंवण भोजन कौ भांति भनास्वा्य है । 
(साधुपाकेऽप्यनास्वाद्यं भोज्यं निलंबणं यथा । 
। तथव नीरसं काव्यमिति ब्रूमो रसानिह ॥। 


१. वही, १० १५६ 


वही, प० १५९ 
३. तच्च शब्दस्य माहात्म्यमरसोऽपि मनो यतः । 
राब्दो नावस्थितोऽयं करुणो विरमीकरतः ॥ (वही, पृ० ७६) 











११८ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशांस्त्र में साधारणीकरण-विमशे 


उल्लेखनीय तथ्य यह है कि काव्यानुशासन के पचम अव्यायकेप्रारम्म मे 
मो यही श्लोक है ।१ किन्तु दोनों ही आचार्यो ने रसानुभूति कौ आस्वा्यतां 
को किसी चास्त्रीय अन्ञास्त्रीय आधार पर विष्लेषित नहीं कियादै। दण्डी 
तथा मट्‌ टलोल्लट के समान ही वार्मट कीमी अवधारणा है कि विभाव 
जनुभाव, व्यभिचारियों से उत्कपं को प्राप्त स्थायिभाव ही रस कटा 
जाता है । 
विभावरनुभावेरच सात्विकं व्यभिचारिभिः । 
अरोप्यमाण उकत्कषंः स्थायिभावो रसः स्मृतः ।\' 
मट्‌ लोल्लट के अनुसार यदि विभावादिभिरुपचितो रसः या दण्डीके 
अनुसार श्युगारतां गता ङूपबाहूल्ययोगेन' हँ तो वाग्मटर आरोप्यमाण उत्कषः 
के द्वारा इस तथ्य की ही आवृत्ति करते दँ । स्पष्टटैकि भट्‌टलोल्लट कौ 
सीमा का अतिक्रमण कर भट्टनायक अथवा अभिनव के अभिमतों की भोर 
वे उन्मुख नहींहौ सके । वाग्भट द्वितीय अवश्य रसों के स्वरूप निणय 
में चित्त के विकास, विस्तार, संकोच इत्यादिका उल्लेख कर रसानुमूति 
की नानारूपता को ओर इगित करते हँ, जिसके मूल में भट्‌टनायक के द्रुति 
विस्तार, विकास की अवधारणा कायोग हे । प्रतिमाके संबधमें वाग्भट 
द्वितीय का कथनदहै कि वह्‌ ज्ञानावरण की उपक्षायिकादै। इस धरातल 
पर वाग्भट-द्वितीय साधारणीकरण की पाश्वंरखा का स्पशं कर जाते हैँ। 


विजयवर्णी (१ ३बीं शती ई° घ्रारम्भ) श्युद्खाराणवचन्द्रिका 
(श्रपरनाम श्रलङ्ारसंग्रह्‌) 

श्यङ्काराणंवचन्द्रिका का प्रतिपाद्य श्यृद्धार दही नहीं है, इसमे शन्दाथ- 
रसभाव, गृण रीति, वृत्ति, शय्या पाक, अलंकार आदि का पृथक्‌-पृथक्‌ दस 
अध्यायो में संक्षिप्त निरूपण मी है । ततीय 'रसभाव-निरचय' नामक अध्याय 
मे रस कै विवि अवयवों का संक्षिप्त विवेचन है । उनकी धारणादहै कि 
नीरस काव्य सहृदयो के मन को आकषित नहीं करता, किन्तु सहृदय तक 
बह कंसे सक्रमित होता है, इस विषय पर उनका अभिमत है कि रसिको 


१. काव्यानुासनम्‌ निणंयसागर-१९८४ सं ५।१ प° ५३ 
२. वाग्मटालंकार ५/२ (चौखम्बा-१९५७) प्‌०९८ 
३. सा च ज्ञानावरणीयादिकमंक्षयोपहेतुका (का० अनु° १० २४) 











साधारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाए । ११६ 


अपने कमोँ के अनुसार रसोंका भोग करतेर्है।' प्रकारान्तरं से वे प्रमाता 
के संस्कार-वेभितन्य तथा रुचि को महत्त्व देते हैँ । 
काव्यम रस कौ अनुभूति श्रव्य विम्बों पर आघुतदहै, जो रस भावार्थं 
के ममंज्ञो को आवेदित करती है । नाटक में रसानुभूति दृश्य बिम्बो के माध्यम 
से प्रेक्षको को आस्वाद्य होती है, किन्तु काव्य-रस मुलतः सामाजिक की 
स्मृति पर आधृत होने के कारण अधिक तात्त्विकं होते हँ । इसमे प्रमाता की 
सन्तर्चेतना जागृत रहती हे, जवकि नाट्य -रस काल्पनिक दुश्यों कौ जवतारणा 
से कल्पनाजन्य सम्मोहन का आस्वाद प्रदान करता दै । 
द्हयत्वाद्‌ रसभावानां नटे काल्पनिको रसः । 
सामाजिके तात्िकस्तु रसो निजरसस्मृतेः ॥‡ 
अभिनवने मी प्रबन्ध की अपेक्षा नाटक को अधिक सशक्त माध्यम माना 
है, किन्तु काव्यमे प्रमाता की अन्तदचेतना की परिपक्वता अधिक आवश्यक 
है । इन पाश्विक रेखाओं के अतिरिक्त साधारणीकरण की मूल समस्या पर 
लेखक ने अपना अभिमत व्यक्त नहीं कियाहै। 


जयदेव (१३बीं शती मध्यकाल) चन्द्रलोक 


पीयूषवषं जयदेव की प्रतिभा अत्यन्त प्रखर थी । मम्मट के काव्यलक्षण 
का व्यग्य-चमत्कार-पृणं ठग से प्रत्याख्यान अथवा पनम्‌ ल्यांकन कर उन्होने 
अपनी विशिष्टता प्रदशित कीरै, किन्तु अनुष्टुप की परिमित परिधि में 
निरूपणीय विषय के लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत करने कौ सूत्रबद्धताजन्य अनि. 
वा्य॑ताके कारण साधारणीकरण जसे ताकरिक विषय कीवे उपेक्षा कर गये 
ह । साधारणीकरण की परिधि में आने वाले, पृवेप्रतिष्ठिति वेद्यान्तर- 





१. भुवने रसिका लोका रसान्‌ स्वामाविकानलम्‌ । 
भुञ्जते निजकर्मानुसारेण बहुधा सदा ॥ (३।२४ ० १४) 
२. काव्येषु ते विभावाद्याः श्रूयमाणा रसं नृणाम्‌ । 
श्रोतृणां पोषयन्त्यत्र रसभावाथंवेदिनाम्‌ ॥ 
दूरयमाना नाटकेषु ते भावा जनयन्त्यलम्‌ । 
र्न काणां रसं सवं नाट्यशास्त्राथं वेदिनाम्‌ ॥। 
ए १५ ९२-१३) 


३. वही, पृ० १४ 
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१२० ` अमिनवोत्तर संस्कृत कान्यशास्तर में साधारणीकरण-विमशं 


श्न्यता के प्रतिमान के प्रति उन्होने अवश्य आस्था दिखाई दै । वस्तुतः षष्ठ 
मयूख मे रसस्वरूप का विवेचन किसी वस्तु-निष्ठ पुनर््याख्या कौ अपेक्षा 
उनके आत्म-सत्य का ही अधिक साक्ष्य देता है । उनका विचार दहै कि काव्य 
नाट्य के स्तर पर कल.सुष्टि मूलतः लौकिक भनुभूति का ही विभावों 
हारा पूनर्भावित स्वरूप है। कराये के स्तर पर विभावो द्वारा विभावित 
टो कर यही अनुभूति रसानुभूति में परिणत होती है, जो निश्चय 
ही आह्भादकर एवं आस्वाद-स्वरूप है । अनुभूति के इस उल्लासक्षण में 
ज्ञातव्य पदार्थो से भिन्न पदार्थो की अनुभूति नष्ट हो जातीदहै। 
गलद्रेद्यान्तरोद्‌ भेदं हूदयेष्वजडात्मनाम्‌ । 
मिलन्मलयजालेप इवाह्वादं विकासयन्‌ ।।२॥ 
काव्ये नाटये च कायं च विभावाद्येविभावितः । 
आस्वाद्यमानकतनुः स्थाधिभावो रसः स्मृतः ।1३।।१ 
स्पब्टतः 'विभावाद्यविभावितः' मे उनको आस्था विभावादि के साधारणी- 
करण में प्रतीत होती टै, किन्तु यह्‌ विभावन व्यजना-व्यापार के माध्यम से 
ही उन्हें स्वीकायं है। अजडात्मा शब्द स्पष्टतः (अधिकारी चात्र विमल- 
मतिभानश्ालिहदयः' सहृदय की ओर संकेत, किन्तु विवेकपरकता ओौर 
राग-चेतना को समन्वित कर उन्होने अपनी भवधारणा को अधिक भअर्थपृणं 
एवं व्यापक वना दिया हे । समग्रतः उनकी अवधारणा अभिनव की 
उपजीवी है । उन को आस्थाहे कि काव्यास्वाद मूलतः जडता, नीरसता 
तथा हृदय की मलीनता को दूर कर सहृदय कं अन्तःकरण को चैतन्यपूणं 
बनाता है । यह साधारणीकरण की भूमिका है। 


ग्रलंकारमहोदधि (१३बीं शती) लेखक नरेन्दरभ्रभसुरि 


साधारणीकरण की अवधारणा का भन्वेषण नरेन्द्रप्रभसूरि ने प्राचीन 
आचार्यो की परम्परामे कियाद । उन्हींकौ ताकिक .शेली तथा निष्कर्षं 
से सुरि ने अपनी अवधारणा गूम्फिति कौ ह । भटूनायक की सरणि परसूरिने 
बड़े कौशल से उत्पत्तिवाद तथा भमिव्यक्तिवाद का खण्डन कर भावना- 
व्यापार को प्रतिष्ठित कियादहे। प्रमाता तटस्थरूपसे रस की अनुभूति 
नहीं कर सकता, क्योकि भाश्रय उसके भनुभव क्षेत्र से बाहर दहै । आत्मगतं 
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रूपमे भी रसानुभूति सम्भव नहीं है । सोतादि विभावो के प्रति प्रमाता काम- 
भावना नहीं रख सकता । विभावादि कारणों के निवृत्त हो जाने पर रसबोध 
मी समाप्त हो जाता है । अतः रस को उत्पत्ति मानना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि उत्पन्न पदाथं कारण के समाप्तो जाने परभी शेष रहते हे", 
इत्यादि अवधारणा केवल परवर्तो काव्यशास्त्रीय विकास के एेतिहासिक 
संदभं को इंगित करती हं । मटूनायक कौ भांति नरेन््रप्रभसूरि काव्यनाट्य 
मे अभिधा के अनन्तर उदभूत होने वाले भावना-व्यापार से पुनर्भावित 
संविद्‌ विश्रान्ति की भोर संकेत करते हँ।3 भावक व्यापार मे व्यंजना- 
व्यापार की अपेक्षा कोई विशिष्टता नहीं है यह विचारभी भदटनायक की 
आलोचना-यात्रा का परम्परित विन्दुहे। इस संदभं में उनके सिद्धान्त की 
नवीनता अनुबन्धो की योजना मे लक्षित होती है । अनुबन्ध-प्रक्रिया रसानुभूति 
की विविध दिशाओं को परिभाषित करती है।४ मूलतः यह्‌ अनुभावो के स्थायी 
भावों के साथ भनुबन्धन को प्रक्रिया है । जब अनुभाव एकाकी या सम्मिलित 
होकर पूवं उन्मीलित रति स्थायी अथवा अन्य भावों को अभिव्यक्ति प्रदान 
करते हैँ तो उनके पुनः पुनः .उद्‌बृद्ध होने, एकत्र होने अथवा सम्मिलित होने 


~. ~> 


मे वंचिच्य का उद्रेक होता । 
विद्वेडवर (१४वीं शती का पूर्वाद्धं ) : चमत्कारचन्द्रिका 


ग्रन्थ के दीषेकसे स्पष्ट ह कि विश्वेश्वर काव्यास्वादजन्य अनुभतियों 
की अन्विति का नियामक चमत्कारको मानते है, किन्तु तथ्य यहुहै कि 
चमत्कार की प्रामाणिकता भी अंतः प्रमाता के आनन्दोद्रेक मे ही निहित 





१. न ताटस्थ्येन रतः प्रतीयते स्वव्यतिरिक्ताश्रयप्रतीतौ रसनीयत्वाभावात्‌ । 
नाप्यात्मगतत्वेन सीतादावपि कामित्वप्रसंगात्‌ । नाप्युत्प्यते विभावादि- 
कारणानां निवृत्तावपि घटादिवत्‌ तस्यावस्थानप्रसंगात्‌ । न च व्यज्यते 
प्रदीपाद्यभिव्यंग्यघटादिवत्‌ पृवेसिद्धत्वाभावात्‌ । (अलंकारमहोदधि 
वड़ोदा-१९४६ प° ५७।)} | | 

काव्ये नाट्ये वाभिधानन्तरोद्‌ मवेन परमानन्दसं वलितसंविद्िश्रान्तिरूपेण 


4. ( वही ) 


३. मावकव्यापारस्य व्यजनाव्यापारादाधिक्यममृष्यन्‌ । (वही) 
४. भावो जन्मानुबन्धोऽथ निष्पत्तिपुष्टिसंकरं हासस्येति बुधैः सप्तरसस्य 
प्रक्रिया (१० &०) । 
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है । (चमत्कारस्तु दिदुषामानन्दपरिवाहृङ्ृत्‌ ।* इसका स्पष्ट आशय यदह 
कि कवि गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या अथवा अलंकृति के माध्यमः से 
जो रचना. चमत्कार उत्पन्न करता दहै, उसकी चरम साथंकता भो चंतोरजन> 
मथवा सहृदयो की चित्तवृत्तियों की आनन्दानुभूतिपरक एकतानता मे ही 
निहित है। विदवेश्वर कौदृष्टिमें काव्य का प्राणतत्त्वरसदहीहै। इसका 
प्रवल प्रमाण ह कि कविता विशिष्ट संस्कार-सम्पन्न प्रमाताको ही ग्राह्य 
होती हे।४ रस ही काव्य की कमनीयता का चरम प्रतिपाद्य है । तदन्वयेन 
काव्यश्रीः कमनीयत्वमागता ।< विश्वेश्वर की दष्टिमेरस की सत्ता का 
सबसे प्रवल साक्ष्य सहूदय की निजी अनुभूति ही है। “स्वान्‌ मृतिविलसनमेव 
रसस्य सद्भावे प्रमाणतिति परमं रहस्यम्‌": रस की मूल शक्ति इस तत्त्व मे 
निहित हे कि भावयित्री प्रतिभा-सम्पन्न सहूदय अपनी-अपनी भावना विशेष 
के अनुरूप समानुभूति के स्तर पर काव्यां का अनुभावन करते है । यह्‌ 
मनुभावन एकर स्तर पर बाह्य लौकिक प्रयोजनों का निषेध करतादहै तथा 
दूसरे स्तर पर पुनः पुनः अनुचिन्तन के माध्यम से काव्यार्थं को भावनासिद्धि 
मे पयंवस्षित कर देता है ।८ भावनासिद्धि का आशय यह दै कि रसबोध 
मानस साक्षात्कार से अमिन्न अनुभूति है, जिसमें एक एसी विशिष्ट भावना 
कौ सहकारिता अपेक्षित रहती है, जो संस्कार ओर दीघं अभ्यास की भूमि 
मे अंकुरित होती है । 


१. चमत्कारचन्द्रिका पृ०र्‌ 

गुणं रीति रसं वृत्ति पाकं शय्याम्‌ अलं कृतिम्‌ । 

सप्तंतानि चमत्कारकारणं नुवते बुधाः ॥ (वही प्‌०१) 

चेतोरजनकरीति वृत्तिकलिता । (पृ० १) 

राय्यामञ्चति कामिनीव कविता कस्यापि पुण्यात्मनः । (वही. १० १) 

चमत्कारबन्द्रिका १० १०७ 

+ वही, प° १२८ 

ननु कोऽयमाकारो रमस्य येनायं भावृकमानसंरनुभूयत इति चेत्‌ स्व- 

स्वानुमवंकनिवेदनीये तस्मिन्नाकारे कथमस्मादृशां वाचो व्यापारमात्मी- 

यमापूरयेयुः (वही, १० १२७ ) 

८, विगलितवेच्यान्तरमिति वचनपरिपाटीं मनसि मुहुरावतंयतां मावनासिद्धि- 
पयन्तं सन्तोष्टव्यमायुष्मता । (वही, पृष्ट १२७ ) 


९1 


© < £< % ५ 





छ म त ५ 9 


| 


साधारणौ करण-विषयक इतर अवधारणाए १२३ 


यह्‌ स्वतः सिद्ध है कि विश्वेश्वर साधारणीकरण का उल्लेख नहीं करते, 
किन्तु उपयुक्त दृष्टि से जौर रसबोध की सामाजिकनिष्ठ व्याख्या की दृष्टि 
सेभीवे से कतिपय सूत्रों की अवतारणा करते है, जिनमें साधारणीकरण 
के मूल तत्त्व निहित हैँ । अमिनवके समानवे भी रसबोध के लिए विलिष्ट 
संवेदनरील आन्तरःप्रतिभा की अनिवायंता स्वीकार करते हैँ ।9 रस-प्रतीति 
तकं-ज्ञान की ककरा वागाडम्बरयुक्त भूमि से एकान्त भिन्न संवेदना की भूमि 
है ।° जन्तु विश्वेइवर रस की सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, 
जागम, उपमान, एतिद्ध, संभव एवं अभाव प्रमाणो का आधार ग्रहण करना 
भी आवश्यक मानते हं। इस संदभंमेंवे कुछ महत््वपूणं संकेत देते हैँ यथा-- 
रस निविकल्पक बोध नहीं है, क्योकि यह भावविशेष की अनुसंधानात्मक 
प्रतीति हे । प्रकारान्तरसे यह्‌ तथ्य कि रसबोध मूलतः निवि्िष्ट नहीं 
होता आधूनिक चिन्तन का तलस्पर्शी है । प्राचीनो ने स्वशब्दवाच्यत्व के 
निषेधके रूप में इसका आख्यान किया है । किन्तु मसिव्यजनावाद में इसका 
अधिक सबल जाधार पर पुनराख्यान किया गया है। आचायं शुक्ल के 
अनुसार काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं वहु व्यक्ति 
सामने लातादहै, जाति नहीं; यह बात आधुनिक समीक्षाके क्षेत्र में पूणंतया 
स्थिरहो चुकीदहैः"-काव्यका कामहै कल्पनामें बिम्ब या मूत्तं भावना 
उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं, बिम्ब जव हौशा त 
विशेष या व्यक्तिकाही होगा, सामान्य या जाति का नहीं।* वस्तुतः 
विश्वेश्वर की अवधारणा भाव की उसके प्रकृत रूप में प्रतिष्ठा से सम्बद्ध है, 
ास्वाद की भूमिका से नदहीं। विभाव तो काव्यमे विशेष रूपमेंदही 
उपस्थित होते हँ, काग्यानुभूति के क्षणमें वे निविशिष्ट होते है । विशेष एवं 


१. वासना प्रौढपरिपाकभावनाविशेषसहकारिणां सहृदयानां मानसे 

गोचरीकृता । (वही, पू* १२७) 

अस्यापि पुनरियं वागाडम्बरविडम्बनाविविधचर्चाकण्डलधिषणा 

प्रकाण्डानां वादिनां मुदे विलिख्यते । (वही, पृ° १२८) 

३. नायः वस्तुस्वरूपमात्रावभासकस्वभावत्वान्तिविकल्पकस्य रसंत्य भुवि. 
भावादिविशेषानुसंघानपूवैकप्रतीतिस्व भावत्वात्‌ । (प° १२८) 
निविशिष्टविषयोल्लेखिनो ज्ञानस्यवासं भवात्‌ (वही) 4 

४. चिन्तामणि भाग-१ पृ० २२८ 


९) 
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निविशचेष का न्द्र साघारणीकरण का महत्त्वपूणं पक्ष है भौर विद्वेश्वर ने 
विषय वस्तु की दृष्टि से इस ओर सजग संकेत कियाहे। 
रस की अनुमान-प्रक्रिया का विवेचन करते हुए विश्वेश्वर कहते है कि 
यथाथं के चरम साक्षात्कार की प्रतिक्रियाएं विशिष्टदही होती ह भौर इस 1 
दृष्टि से तत्व का साक्षात्‌ करने वाला हीरस का भधिकारी होता है। 
“अमी सामाजिका रसानुभववन्तः ये ये विवक्षितचेष्टाविश्िष्ठाः तस्माद्रसानु- 
भववन्त एवेति यथा तत््वसाक्षात्कारानुभवितारः तथा चेमे चेष्टाविशिष्टा 
तस्माद्रसानुभववन्त एवेति । ` 
विश्वेष्वर का सवसे उल्ेखनीय योगदान 'रसौवे सः, को संभवतः 
काव्यानुभूतिकेक्षत्र मे सवेप्रथम अवतारणा से सम्बद्धदहै। पंडितराज 
जगन्नाथ की रसो वं सः की श्रुतिसम्मत व्याख्या मूलतः विश्वेश्वर की ही 
उपजीवी हि । | 
स॒ व रस इति श्रुत्या ब्रह्मणस्समकक्षया । 
प्रोक्तो रसः स्वयं भाग्यात्‌ कंरिचदेवानुभूयते । 
विश्वेश्वर मूलतः अभिनव कीं परंपरा के ही व्याख्याकार हैँ, किन्तु | 
रसानुभूति के पक्ष को सविकल्पक ज्ञान तथा वेरिष्ट्यमूलक अथंबोधसे 
सम्बद्ध कर वे रसानृभूति की लोकोत्तर आदशं संकल्पना को यथाथ का 
आधार देते ह । 





) 


शरीवत्सलांछनभटूाचायेविरचिता काव्यपरीक्ना (स्थिति 
काल १३२३ से १३८० के मध्य) 
श्रीवत्सलांछन ने रस~निष्पत्ति तथा साधारणीकरण की प्रक्रिया का 
विवेचन नव्य वेदान्त की शंलीमें किया है। पंडितराज जगन्नाथ का 
न्तन श्रीवत्सलांछन के , चिन्तन का ही विकास प्रतीत होतादहै। काव्य में 
स्थायी भाव विभावादि से अभिव्यजित होते हैँ। यह प्रक्रिया चैतन्य के 
मआनन्दांद के जावरणभंग क वेदान्तसम्मत प्रक्रिया के समानान्तर है।3 





१. चमत्कारचन्द्रिका प° १२८ 

` (षज वही, पृ० १०७ 

३. काव्ये हि विभावादिभिरमिव्यज्यते स्थायी, तस्यां चाभिव्यक्तावन्तः 
करणवत्ति रूपायां चंतन्यानन्दस्वरूप भात्मापि भासते, वेदान्तिनिये सवं 
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अन्तःकरण क्ति के रूप में स्थायी चेतन्यानन्दस्वलू्प प्रकाशित होता हे। 
किन्तु वह प्रकाश अनात्मसामग्री के कारण आवत रहता है। काव्यदशेन- 
श्रवण की महिमा से वहु आवरण भंगहो जातारहै "तथाच रत्या्यवच्छिन्नं 
चेतन्यमानन्दां शे भग्नावरणतया आनन्दरूपतया प्रकाशमानं रस इति पयंव- 
सिताथंः।१ रस-चवेणा अनन्दांश की अभिन्यक्ति ही है, जो मूलतः 
कान्यां के ज्ञानका पर्याय है । इस संदभं में श्रीवत्सलांछन ने जिस साधारणी- 
करण-प्रक्रिया का विवेचन किया दै, वह अंशतः अभिनवगुप्त की अवधारणा 
की उपजीवी हैँ। सामाजिको की वासना रूप में स्थित रत्यादिकं स्थायि- 
भाव निविशेष विभावादिसे ध्यजितहोते है । यह व्थजना उन भावोंके 
पुनः पुनः अनुसंधान का परिणाम दहै । इस प्रक्रिया मे एक स्तर पर विभा- 
वादि वैरिट्यसे मुक्त होते हतो दूसरे स्तर पर प्रमाता संबंधो के वंशिष्ट्य 
से मुक्त होकर उन विभावो को साधारण्य को भूमिकांमे ग्रहण करते ह। 
यह प्रक्रिया विमावादि के पौनःपुन्य की प्रक्रिया है। पुनः पुनः भावनात्मक 
अनुसंधान के हारा रामादि से अभेद तादात्म्य स्थापित कर प्रमाता तन्मयी- 
भवन की भूमिकामें पहुंच जाता हे । 

श्रमृतानन्दयोगो (१४बौं शतो ई० श्रन्तिम चरण) श्रलकार- 
सग्रहः | 

अमृतानन्दयोगौ ने अलकार-सग्रह के तृतीय परिच्छेद मे रस, रसभेद 
रसोत्पत्ति इत्यादि का विवेचन किया है । उनकी आस्था अभिन्यक्तिवाद में 
प्रतीत होती है । ज्ञायमानेविभावा्ेग्यक्तः स्थायी रसः स्मृतः ।* से स्पष्ट 





स्मिन्नेव ज्ञाने आत्मभाननंयत्यात्‌ (काव्यपरीक्षा, मिथिला विदयापीठ- 
१६५६ ई०, प° १५) 

१. वही, पृण वही 

२. परिहृतविशेषेमंमेवंते शत्रो रेवंते तटस्थस्यैवैते, न ममेव तेन शत्रोरेवंते, न 
तटस्थस्यवैते इति सम्बन्धिविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायात्‌- 
साधारण्येन" “*" (वही, प° १६) 

३. काव्यनाट्यश्रवणदशंनमहिम्ना रत्यादिभावानां सामाजिकस्य वणंनीयेन 
सह॒ तन्मयी भावसं पादकत्वाच्च रामादिभेदाग्रहे सति साधारण्येन प्रतीति- 
जायते । (वही, पृ १६) 

४. अ० सं० ३/२ पृष्ठ १९ 





| 
|, 
| 
| 





१२६ अभिनवोत्तर संस्कत कान्यशास्त्र मे साधारणीकरण-विम्ं 


हे कि रस को वे पामाजिकनिष्ठ मानते है । रसोत्पत्ति केदो घ्व ह-एकः 
विभावादि तथा दूसरा सामाजिक । किन्तु रसोत्पत्ति में सहायक काग्यात्मक 
विभाव ही होते हैँ । श्रव्य अथवा दृद्य संदर्भो मे परिवत्तित होकर वे लौफिक 
कारणों को संज्ञासे मुक्त हो जाते है । 
श्रूयमाणे विभावादेः काव्येषु रससंभवः । 
दुरथमानः सदस्यानां नाटकेषु रसादयः ।।* 
रसकेवे दो भेद मानते हैँ । लौकिक अनुभूतिकोभीवे रसं स्वीकार 
करते हँ तथा उसे स्वाभाविक रस की संज्ञा देते ह । सामाजिकस्थ रस स्व- 
भाव रस हँ । लौकिक अनुभूति तथा काव्यानुभूति (स्वभाव रस ) कै तात््विक 
संबंध का विवेचन उन्होने नहीं करिया है, किन्तु श्रूयमाणता, दश्यमानता तथा 
नटो मे रस मावादि के जारोप के उल्लेख से यह्‌ ज्ञात होता है करि "दोषाभाव 
गणालंकारलक्षणे तथा नाट्ये चतुविधाभिनयकूपेग' के द्वारा स्वगत परगत 
प्रतीति से मुक्त होकर काव्यानुभूति किस प्रकार प्रमाता तक संक्रमित होती 
है, इसकी अभिज्ञता उनको है। रस की प्रमातुसापेक्षता के प्रति वं 
सतकं है । | 
(क) विभावा अनुभावाहच सात्विका व्यभिचारिणः | 
| श्रोतुणां प्रेक्षकाणां चते सर्वे रसपोषकाः || 
(ख) उत्पन्नो ये रसो भावभवुकेरनुभूयते ।3 
साधारणीकरण के संबधमें इससे अधिक सूत्र उनके रस-शितन में 
अनुपलब्ध हैँ । अलंकार प्रकरण में प्रमाणालंकार के अन्तर्गत निधिकल्पक 
` अलंकार का स्वरूप वे इस प्रर स्पष्ट करते है-- 
नामादिभिविशिष्टाथविषयं प्रत्यक्षं सविकल्पकम्‌ । 
अविश्िष्टाथंविषयं प्रत्यक्षं निदिकल्पकम्‌ ॥ 
इद्रियोत्पन्नविन्ञानं प्रत्यक्षालंकृ तियंया ।* 
कहने कौ आवश्यकता नहीं मभिव्यजना कौ भूमिपर अविशिष्टा्थं- 
विषयता भी उनकी दृष्टि मेँ चमत्काराधायक 'है, किन्तु आत्मविश्रान्ति के 





१. अ० सं० ६/६ पृष्ठ १० 
नि ` 2 अ० सं° पृष्ठ ११ 
३. अण सं पंचम परिच्छेदः पृष्ठ ५८ 





नि ज भव्य ही ` 
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काव्यपरक वर्णन मात्र तक्र ही इसकी इयत्ता है। बाह्य विषयों से उपरत हो 


कर प्रमाता का मन काञ्य-विषय में कंसे निमग्न होता है, यह्‌ उनका विकेच्य 
नहीं है । उदाहरणाथं-- 
क्रान्तकान्तवदनप्रतिबिम्बे भ गनबालसहकारसुगन्धौ 
स्वादुनि प्रणदितालिनि जीते निविकारमधुनीन्धियवगेः॥।` 
यह एक विशिष्ट अभिव्यंजनात्मक स्थिति है । काग्यास्वाद की निवृत्ति- 
परक भूमिका नहीं है। अतः "निव तिमंनसो वुत्तिरिन्दरियेरपनीयते'" में 
निवत्ति की भूमिका अभिव्यंजनात्मक वंरिष्ट्य तक ही सीमित है। कान्य 
का सारभूत प्रमाव प्रमाता को निविकारमधुनीन्दरियवगं की भूमिका में कसे 
प्रतिष्ठित करतार, यहु उनका प्रतिपाद्य नहींह। 


गंगानन्द कविराज (१६बीं शती) कणेभ्‌षणम्‌ (रचनाकाल 
१५०६-१५२७ के मध्य) 


गंगानन्द कविराज ने कणंभूषण मे रमनिष्पत्ति के प्रसंग मे साधारणी- 
करण का जो विवेचन किया दै, वह मूलतः अभिनव तथा विहवनाथ का 
उपजीवी है । किन्तु साधारण्य अथवा साधारणीकरण के प्रति उनकी आस्था 
इतनी प्रबलदटहैकि रसके लक्षण मे मी उन्होने साधारण्य का समावेश कर 
दिया है। 
साधारण्याद्िभावाचः प्रतीतः सभ्यचेतसि । 
अभिव्यक्तो दधिन्यायात्स्यायी रत्यादिको रसः ।। 
दुग्ध जिस प्रकार अम्लके संयोगसे दधि संज्ञाको प्राप्त होता है, उसी 
प्रकार साधारण्य रूपमे प्रतीयमान विभावादि के संयोग से रत्ति इत्यादि 
स्थायी रस पद से अमिहित होता है । गंगानन्दने इस संदभंमें एक विशेष 
जात यह्‌ कहीदहै कि विभावादि कौ अज्ञान दशा में सौक्षम्य का तिरोभाव हो 
जाता दहै ।* उनके इस कथन.का यह आशय प्रतीत होता है कि विभाव-योजना 


. वही पृ वही 
वही ५/ ५७ पृ० ५८ 
कणंभूषणम्‌ ५/१२ पृ० ४८ 
विभावादिज्ञानदजशायां रत्यादेः स्थौल्यमाविर्भावो ॥ । 
विभावाद्यज्ञानदशगायां सौक्ष्म्यं ` तिरोभावः ॥ 
॑ (कणं भूषणम्‌, पृ० वही) 


न्< ९४ ९) „< 
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मे कवि का सूक्ष्म तत्तत बिम्बात्मक रूप में आविभूत होता है । किन्तु आस्वाद 
दशा मे उस विशेष विम्ब (सीतादि) में निहित कान्तात्वादि का सौक्षम्यभाव 
उभर आता है एवं विभाव मदीय, परकीय, तटस्थीय सम्बन्धो के स्वीकार 
से मुक्त होकर साधारणीकृत हो जाते हँ ।१ गंगानन्द के अनुसार स्थायी 
संज्ञाके मूलमेंही साधारणीकरण का भाव निहितरहै, क्योकि स्थायी केः 
मर्भिव्यक्त होते ही विभावादि की नियतसम्बन्धवतिता समाप्तहो जातीदै 
( नियतसम्बन्धापरिचयात्‌ साधारण्यम्‌) ।` 


पानके तु मरीचदेन विशिष्य ग्रहो भवेत्‌ । 
तथवान्न विभावादेनं विश्लिष्य ग्रहुक्रमः 13 
गं गानन्द ने रस कै स्वरूप एव प्रभाव का व्यापक विवेचन मूलतः उसके 

वंशिष्ट्य एव साधारणीकृत-रूप की दन्द्रात्मक चेतना के स्तर पर कियाद ॥ 
रस की निविकल्प सत्ता इस कारण ग्राह्य नदीं है कि विभावों की मूल चेतना 
विशिष्ट है। इस संदभं में यह उल्लेखनीय है कि रसन एकान्त नटगतदहै 
न॒ अनुकायंगत ही। अपितु काव्य तथा नाटक में भावगत व्यापार से 
विभावादि का साधारणीकरण हो जातादहै तथा सामाजिक साधारणीकरृत 
स्थायी भाव का आस्वादन करते हँ ।* निष्वयही भट्‌टनायक का मत 
परम्परित कारणों से गगानन्द कोभीस्वीकायं नहींहै। उनका कथन दहै 
कि यदि विभावोंमेंसेएक भी असाधारणदैतो दूसरे विभाव के असाधारण 
होने कै कारण रसवोध अनवद्य नहींहो सकेगा । अतः विभावादि का 
साधारणीकरण अलौकिक स्थितिमे ही ग्राह्य है, जिसमे साधारण असाधारण 
काभेद समाप्तहौो जाता दहै) 

असाधारण एकोऽपि विभावादिभवे्यदि। 

रसस्तदा न चाक्षेषः कष्टकल्पनदोषतः।। 


कणंभूषणम्‌, पृ० वही । 
कणंभूषणम्‌, पृ० वही । 
कणभूषणम्‌, ५/८, पृ० ४६ 
व्यापारेण , विभावादिसाधारण्यं प्रकुवंताम्‌ । 
साधारणीकृतः स्थायिमावः सामाजिकात्मनि॥ 
(वही, प्‌* ५०) 


० ९४9 ९१ [क 91 
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साधारणो विभावादियंत्रको दहितयोऽथ वा । 
संनिबद्धो भवेत्तत्र विरोधान्न रसस्थितिः ।\' 
गंगानन्द की दृष्टि वस्तुनिष्ठ मथवा लोकोन्मखी नहीं है, उनको रस- 
चेतना एकान्त परम्परानिष्ठ, आदश7रक एवं आत्मनिष्ठ है । 
स्वगोचरीकृतो ब्रह्यास्वादसोख्यसहोदरः । 
अलौकिकचमत्कारः स्वप्रकाञसुखात्मकः ।।` 
जसी पदावली अनिवायंतः रस को मत्म-विश्रान्तिमयी ब्रह्मचेतना के 
स्तरपरही ग्रहण कर सकतीदहै। 
विभावादि मूलतः असाधारण होते है, किन्तु काव्य तथा अर्भिनयके 
माष्यमसेवे साधारणीकृत होते है ।3 साधारणीकरण के द्वारा माधवादि 
असाचारण पात्र निविशेषीकृत होते हैँ तथा सवंसाधारण केद्वारा हृदयंगम 
किये जाते है। विभाव तथा प्रमाता दोनों की परिमितता विगलित ही 
जाती है।* 
स्पष्टतः गंगानन्द स्थायी भावों का.साधारणीकरण मानते है, जो अभिनवं 
तथा विश्वनाथ का मूल अभिमत है । (साधारण्येन रत्यादिरपि तट्रत्प्रतीयते \. 
यह स्थायी भाव का विनिमुक्तीकरण है, जिसमें स्व-पर की चेतना निःशेष. 
हो जाती है तथा विभावादि के स्थौल्य का सूक्ष्मीकरण हो जातादहै। इस 
प्रकार गंगानन्द का साधारणीकरण परिमित नहीं व्यापक है। विभावादि हीं 
देरकाल की परिमितता से मक्त नहीं होते, प्रमाता के स्थायी भावकीभी 
स्व-पर की चेतना अथवा सम्बन्धो के परिच्छेद अथवा स्वीकार-परिहार कौ 
भावना समाप्त हो जाती हे । 
रत्यादिना विभावादिसाघारण्यधियः क्षणे । 
सभ्यमात्रात्मनिष्ठत्वाभावात्सारणेन च ।।* 





१, २. कणंभूषणम्‌, पृ ५० 
३. काव्याभिनयरूपाणामृपायानां स्वभावतः । 
साधारण्यं विभावादेरसाधाराणतावतः।। 
साधारण्ये त्वनुभवः प्रमाणं सभ्यचेतसि । 
(कणंभूषणम्‌, ५।४.५, १० ४८) 
४. माधवादिगता एवासाधारणा अमी कारणादयः सभ्येन सकलसाधारण्येन 
४ (कणंभूषणम्‌, प° ४६) 
५. वही, ५/६, पु० ४६ 














१३० अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र मे साधारणीकरण-विमशैं 


कह्ने की आवद्यकता नहीं कि गगानन्द का विवेचन परम्परानिष्ठ होते 
इए भी रस-निष्पत्ति मे स्वारणीकरण के व्यापक महत्त्व की स्वीकृति के 
स्तर पर अपनी विशिष्टता रखता हैँ । 


मधुसूदन सरस्वती (सोलहवीं शती का उत्तराद्धं) 
श्रो भगवद्धुक्तिरसायन 


भक्ति के परिप्रिक्ष्य में रसानुमूति का विवेचन करते हृए मधुसूदन सरस्वती 
ने साधारणीकरण के सम्बन्धमे एक मौलिक संकेत किया है । भगवद्विषया 
रति यद्यपि मूलतः ज्ञान से पूवंकालिक रागात्मक चेतना है, तथापि अपने 
मोलिक रूप में वह॒ प्रपाणकरसः-न्याय पर जाधारित परविलक्षण अनुभूति 
है ।* इसमें हर्ष, काम सम्बन्ध, ओर भयजन्य रतियों की मिश्रित अनुभूति से 
एक विलक्षण रस अनूभव होता है । यह अनुभूति भिन्न-मिन्न रतियों की 
पृथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यक्ति से अन्न विलक्षण अनुभूति इस अ्थ॑मेंहोती है कि 
कि इनमे से क्रिसी मी एक अनुभूति केन्द्रसे युक्त होकर प्रमाता शेष 
भनुभूतियों से तादात्म्य करता हे । मधुसूदन सरस्वती लौकिक तथा अलौकिक 
अनुभूतियों मे इस अथंमें भेद स्वीकार करते हैः कि काव्य के अथं में रहने 
वाले रत्यादि स्थायिभाव लौकिक दहै, किन्तु सामाजिक की चित्तवृत्ति में स्थित 
स्थायिमाव में संक्रान्त होकर ये लौकिक भाव अलौकिक हो जाते हैँ ओर इस 
प्रकार लौकिक स्तर पर इनकी दुःखात्मकता भी सुखात्मकता मे परिणत हो 
जाती है। कहने का भाणय यह ह कि रस मूलतः प्रमाता मात्र कौ मात्मा 
का प्रतिविम्ब होने के कारण सुख-मुलक ही है। रसानुभूतिकेक्षणमें 
सामाजिकनिष्ठ स्थायिमाव उद्बुद्ध होता है, फलतः उसकी मौलिक आनन्दा- 
त्मकता में संवलित होकर विभावानुमाव व्यभिचारी जैसी जडात्मक सनुभूतियां 


मी अलौकिक, आनन्दमयी अनुभूति मे ¶यंवसित हो जाती है। इस संयोग 


१, एकदंव यदि व्यक्तमिदं रतिचतुष्टयम्‌ । 
तदा तु पानकरसन्यायेन परमो रसः ॥ 
(भ° र० २/।६६ पृ० १६६ (वाराणसी-२०३३ स °) 
२. कान्णथंनिष्ठा रत्याचया स्थायिनः सन्ति लौकिकाः । 
ति तत्समा अप्यलौकिकाः ॥ 


(वही, ३१४, पृ० १७३) 
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मे एक स्तर पर स्व-संबध ओर परसंबध का ज्ञान बना रहता है, किन्तु द्सरे 
स्तर परये परस्पर अभिन्न रूप से संदिलष्ट होकर वँशिष्ट्य से मुक्त 
साधारणीकृत होती है।* इस अनुभूति मे सामान्यतया भौर अलौकिकता की 
विलक्षण अनूभूति होती है । कहने का जाशय यह है कि दृष्यन्त जर शकुन्तलां 
का स्वपर-सम्बन्ध विलुप्त हो कर साधारणात्मा रति में पयंवसित हो जाता 
है । यह समुहालम्बनात्मक अनुभूति का अनिवायं परिणाम है, जो मुलतः 
सुखात्मक है । 
प्राचायं वि्वनाथ देव ( १६वीं शती का श्रन्तिमि भाग) 
साहित्य-सुधा-सिन्धु- ( १५५२ ई० के लगभग) 

आचायं विश्वनाथ देव कौ साधारणीकरण के सम्बन्ध में कोई विरिष्टं 
स्थापना नहीं है । साधारणीकरण की मूल समस्यावे भदट्नायककेकोणसे 
ही उठाते है, अर्थात्‌ सीतादि पात्र प्रमाता को रामादि के संबंध से ही 
परिज्ञात होते है, फिर सीतादि विभावों से उद्भूत रस का उन विभावोंसे 


असम्बद्ध सामाजिकोंसे क्या सम्बन्ध हो सकता है? इसका उत्तर है, 


विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है । “विभावादीनाम्‌ साधारण्यमन्ना- 
वेक्षितम्‌' आचाय विर्वनाथ देव के अनुसार विशेष संबंध से ज्ञायमानं 
सीतादि विभावो का विशेष सम्बंधीकेरूपमें ज्ञान न होने पर उनका सामान्य 
रूप से परिज्ञान होना ही साधारणीकरण है । साधारण्यं च यत्किचित्‌सम्बन्ध- 
विशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति ज्ञायमानत्वम्‌' आशय यह है कि सीता 
मे सीतात्व का परिज्ञानं सम्बन्धविशेष की चेतना को उद्बद्ध करता हे, किन्तु 
विभावन व्यापार कै द्वारा सीतात्वादि रूपके विशेषा का परित्याग होनेसे 
स्त्रीत्वादि के रूप में उनकी प्रतीति होती है ।* 


१, ज्ञातस्वपरसंबन्धादन्ये साधारणात्मना । 
अलौकिकं बोधयन्ति भावं भावास्तरयोऽप्यमी ॥ 
(वही, ३।११, पृ° १७५) 
, सा० सु० सि° (दिल्ली-१९७६) १¶० ९२ 
३. वही 
न च सीतात्वादिज्ञाने कथामेतादृशं साधारण्यमिति वाच्यं, तदा विभावादि 
व्यापारमहिम्ना सीतात्वादिपरिहारेण स्त्रीत्वादिनैव ज्ञानात्‌ । 
(सा० सु9 सि० पण ६३ ) 
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स्पष्टतः यह्‌ मटूनायक की गोविन्द उक्करुर कत व्याख्या कौ उपजीवी 
अवधारणा दै। गोविन्द ठक्कर कै समान विइवनाथदेव का भी कथन है कि 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव मूलतः लौकिक कारणों के विशेषांर मुक्त 
स्वरूप का ही साधारणीकृृत रूपायन है । “अत एवोक्तमेते एव परिहूतविश्ेषा 
रसहेतवे' उनका साधारणीकरण सम्बन्धी अन्य विवेच्य अंडा इस प्रकार है 
“अन्रेद बध्यं वासनाविशेषवतां गामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी 
रत्यादिकभावः पौनःपुन्येन रत्यादिभिः समं गृहीतकायंकारणभावसम्बन्धंः 
विभावादिभिः परिहूतविशेषः &सम्बन्धविेषस्वीकारपरिहार नियमानाध्यव- 
सायात्‌ साधारण्येन प्रतीतः नियतघ्रमातुगतत्वेन स्थितोऽपि साधारण्योपाय- 
बलात्‌ साधारण्यमुपगच्छन्‌ चिदात्मना सहाभिव्यक्तः तत्कालोल्लसच्चव्यंमाण- 
तेकप्रमाणो विभावादिजीवितावधिः पानकरसन्यायेन चव्यमाणः पुरः इव 
परिस्फुरन्‌ हृदयमिव भ्रविन्‌ सर्वागोणमिर्वालिगन्‌ अन्यत्‌ सवंमिव तिरोदधत्‌ 
ब्रह्यानन्दसहोद रोऽलौ किकच॑मत्कारकारी श्युद्धारादिको रसः ।१ 
स्पष्टतः (१) परिहृतविशेषः, (२) चिदात्मना सहा्भिव्यक्तः, में 
क्रमशः भटनायक तथा पडितराज जगन्नाथ को मवधारणा का मो अध्याहार 
हो जाता है । समग्रतः उनके विवेच्य विन्दु इस प्रकार दैँ--(१) प्रमाता 
की नियत व्यक्ति संसगं से मूकिति की चेतना, (२) विभावो की सम्बन्धो के 
स्वीकार-परिहार से मुवित, (३) मानससाक्षात्कारात्मिका प्रतीति, 
(४) स्थायी का देशक्रालातीत साधारणीकरण (अभिनव), (५) विभावादि 
की वंशिष्ट्य-मुक्ति (भटरूनायक), (६) चेतन आत्मा की भभिव्यक्ति 
(जगन्नाथ) । इन सूत्रों मँ रत्यादि भाव कै साधारण्य सम्बन्ध में उन्होने 
अभिनव का व्याप्ति-सम्बन्ध मूलक, जो उदाहरण लिया है, वह अभिनव की 
अपेक्षा शंकुक के मत के निकट दै। “अत एव धूमादितो वल्गु यादिज्ञानवत्‌ 
विभावादितो रत्या्यभिन्यक्तिः।° स्पष्टटैकिवे विभावादि को जो रत्यादि 
के ज्ञान को प्रमाता में संक्रमित करते ह, अनुमान कोटि में रखते है, जबकि 
अभिनव का भाशय यहद कि जसे धूम एवं अग्निका व्याप्ति ग्रहण परमित 
न होकर व्यापक होता दै, वसे विमावादि का साधारणीकरण निदिचत सीमा 
मे ही परमित नहीं होता । तत एव न परिमितमेव साधारण्यम्‌ अपितु 


#ि 2 . साहित्यसिन्धु १० ९८ 
२. वही, वही 


च 
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विततम्‌ व्याप्तिग्रह इव धूमारन्योः ।' 

उक्त मतों के अतिरिक्त विइवनाथ देव ने भोज तथा विश्वनाथ के 
अभिमतों का भी अध्याहार क्ियादहै। भोज के अनुसरणमें वे अहन्ता के 
विस्तार तथा तादात्म्य को साधारणीकरण की भूमिका में स्वीकार करते है। 

आदाय यह्‌ है कि आचाथं विश्वनाथ देवके रस चिन्तन में अभिनव, 
सटुनायक, मम्मट, भोज, विश्वनाथ एव पंडितराज जगन्नाथ आदि के 
रस-चिन्तन की स्पष्ट ऊष्मा हे, किन्तु उसमे पिघल कर उनका निजी 
चिन्तन मी अंशतः मौलिक अस्तित्व ग्रहण कर लेता दै। भदट्नायक केः 
सामान उनका अभमिमतदटै कि सीता एवं रामादि आराध्य पात्र सामाजिक 
के प्रत्यक्ष उद्बोधक कारण नही बन सकते, किन्तु विभाव, अनुभाव एवं 
संचारण नामक तोन व्यागारोंके द्वारा ये ही पात्र, रत्यादि के उद्बोधक 
कारण बन जाते दहं इस बोधकेक्षणमें प्रमाता के विषयान्तर.बोध की 
समाप्ति हो जाती दहे । सिद्धान्त रूपमे इन दोनों संदर्भो में क्रमशः महुनायक 
एवं अभिनव के अभिमतों को खण्ड-खण्ड करके देखना भसंमव नहीं है, किन्तु 
विश्वनाथ देव को विशिष्टता यहहेकिवे इन व्यापारों के साथ प्रमाताकी 
बोध प्रक्रिया को एक मनोवंज्ञानिक आधार प्रदान करते हैँ । उनके अनुसार 
इन व्यापारोंके द्वारा सामाजिक के हृदय में ईषत्‌ प्रकाश, पुनः स्फ़टतर, 
तदनन्तर स्फूटतम प्रकाश का आविमवि होता है ।3 

इस अभिमत में निहित इस तथ्य को पृणेतया अघ्वीकार नहीं कियाजा 
सकता कि प्रमाता की चेतना मे काव्याथं-बोध की प्रक्रिया क्रमशः गतिशील 
होती है ।* प्रत्येक नये क्षणम विभावोंके स्वरूप का एक नृतन कोण 


१. नाट्‌यशास्त्रम्‌ ¶० २७६ 
२. ( क ) सामाजिकनिष्ठरत्यादीनामाराध्यत्वेन ज्ञाताः सीतादयोन कारणं 
येन तथा स्थुः । (सा०सि०पृ० ८८) 
(ख) तेषां च विभावानुमावनसंचारणाख्यव्यापारत्रयवत्त्वात्तथाविधाः 
संज्ञा, तेषां च व्यापाराणाम्‌ (वही, प° ८६) 
३. तेषां च व्यापाराणां यथाक्रमं रत्यादेरीषत्प्रकाशः स्फुटतरः स्फुटतमश्च । 
(वही, ¶्‌० ८६) 
^+ क... ,.. 10४6 110 106 70 57€012101/8 ©0156101181658* 
(091८ ०76४ ?. 252) 














१३४ अभिनवोतर संस्कृत कान्धास्तर में साधारणीकरण-विमर्ण 


उद्घाटित होता दहै, जो विगत अनुभूत अश कोफिर से एक नये स्तर पर 
परिभाषित करता दहै । 


श्री कामराज दीक्षित काव्येन्दुप्रकान्ञ (१६६०-१७१० ई० 
के सथ्य) 

काव्येन्दुप्रकाशकारने रूपक की व्युत्पत्ति इस प्रपार दी दै--“रूप्यते 
इत्यस्य विज्ञेयोऽथ: विलोक्यते 1 रूपक की इस व्युत्पत्ति में कान्यां के 
रक्षक दवारा चाक्षुष दृश्यात्मक अनुभव का अनुषंग निहित है। रूपक कै 
अन्तष्चंतन्य मे कवि प्रक्षक कै समीकरण की यह उद्‌मावना साधारणीकरण 
के मोलिक संदभ कीओर ,इगित करती है--“रूप्यते नाम कविभिनिरूप्यते 
सभ्येर्वाभिन्नरूप्यते' कटने की अवश्यकता नहीं कि अभिनव ने कवि-सहुदय 
के इसी समीकरण को केन्द्रे रख कर साधारणीकरण की उद्‌ मावना की 
ह । "सर स्वत्यास्तत्त्वं कविसहूयाख्यं विजयते ।' 

मरत ने नाटक को (सवंवृत्तिनिष्पनं नानाबन्धसमाश्चरय' कह कर वत्तिमें 
सावंभौमीकरण तथा साघारणीकरण की संभावनाएं व्यक्त की हैँ । काव्येन्दू- 
प्रकाडकार भी वृत्ति कै माध्यम मेही रस-परिकर में प्रवेश करते है 
विभावादिज्ञानेन रसोत्पत्तावपि नाटकादिवण्येस्य रसस्य विना वृत्तिमसंभवः + 
वृत्तियो के संदभे मे डा० सुरेन्द्र बारलिगे का कथन रहै नाटक अथवा अनुकरणः 
इन सभी वृत्तियों ओर प्रवृत्तियों का प्रदशंन मात्र नहीं होता, वरन्‌ इसमें 
इनका संगठन या चुनाव किया जाता है । इनके व्यवहार-पक्च का वर्गीकरण 
करते हुए तथा इतर प्रान्तीय भेदों को बताते हुए मरतने कहा है कि एक 


ही वस्तु विभिन्न मार्गो में प्रदशित की जा सक्ती है । वृत्ति ओौर प्रवत्तियों. 


से सम्बद्ध समस्याएं एक जेसीहीदहै। हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को त्याग 
सकते हैँ ओर उनके सावंत्रिकरूप को ग्रहण कर सक्ते हैँ । यही अभिनवः 
गृप्त का साधारणीकरण है ।४* इस अवधारणा पर हमने अन्यत्र विचार 
किया है। | 


१. काव्येन्दुप्रकाश पचदरक्रोल्लास, प० १९१ 

२. वही वही पृ० ११ 

ए, ` 9 . ध्वन्यालोकः (लोचनव्याश्योपेतः संपादक-- जगन्नाथ पाठक) पृ० श 
४. सौन्दयें-तत्त्व ओर काव्य-सिद्धान्त पु ° १२३ 








साधारणी करण -विषयक इतर भवधारणाएे १३५ 


विद्याधर (१४वीं शती पृबद्धि) एकावली 


काव्य की सजंनात्मक चेतना व्यजनाके द्वारा जिस व्वन्य्थं में परिणत 
होती है वह्‌ मूलतः विभावो का अनुसंधान या अन्तभविन हैः जो संज्ञा- 
नात्मक अनुभूति से सिन्त एक मावात्मक प्रतिक्रिया । प्रमाता कै स्तर पर 
यह व्यकिति-संसगं एवं देशकाल को विशिष्ट चेतना से मुक्त साधारणीकृत 
अनुभूति है ।3 एकावलीकरार का विवेचन घ्वनन एवं अनुसंधान के इन्हीं 
प्रतिमानों को केन््रमे रख कर चला हं। वे साधारणीकरणका प्रत्यक्ष 
उल्लेख नदीं करते किन्तु उन तथ्यों को अवश्य रेखांकित करते हैँ जो इस 
संदभं मेँ प्रासंगिक हं । उनकी कृति का स्थापत्य काव्यप्रकाश का ऋणी ह 
तथा उनकी अव्रवारणा अआगनन्दवद्धंन एवं मम्मट कौ चिन्तन-प्रणाली के अन्दर 
से विकसित हुई ह । किन्तु अभिव्यंजना को केन्द्रमें रखकर वे अपने विवेचनं 
को अपेक्षाकृत आधुनिक आयाम देते हैँ । 

इस संदभं मे उल्लेखनीय यह कि "रस", श्पुद्खार आदि शब्दो के 
निरावृत प्रयोग से र्सानुभूति सहृदय में संक्रान्त नदीं होती ।* विभावादि 
की विम्बात्मक अन्तःयोजना लौकिक अनुभूति को स्वतः लोकोन्तर संदर्भ 
देती है । कार्थं-कारण से नियंत्रित लौकिक प्रत्यक्षानुभूति को भेद कर जव 
प्रमाता उसमें निहित निःसीम भाव-सत्य का अनुक्षधान करताहै तो वह्‌ 
अनुभूति समस्त सहूदयों से हूदय-संवाद स्थापित करती है।६ यहु स्थिति 
व्थंजना को रसमूल्य के स्तर पर प्रतिष्ठित करती है* जो तात्पयं, अनुमान 





१. ध्वननाभिधानायिनवव्यापारपरिरमनिभरतया 
(एकावली (१६८१) पृ० ८२) 
. विभावायनुसन्धानेन वास्य सत्तासाघनसमथंत्वात्‌ । पृ० ८६ 
३. विभावादिभिः स्वपरोदासीन सम्बन्ध परिहारेण साधारणतयानसंघीयमानः 
(तरल, ०८२) 
४. रसादिशब्दाप्रयोगेऽपि विभ।वाद्प्रयोगे तस्य प्रतीतिपथानधिरोहात्‌ । 
- ( पृ9 ८४) 
५. काव्यारथानुसंधानसमनन्तरमाविनी । (तरल, पृ० ८५) 
ऋ ` लोकोत्त रचमत्कारकारितया संकलसहूदयहूदयसंवेदनसाक्िकेयम । 
। ्‌ (तरल ०, १० ८४) 
७. काव्यार्थानुसंधानचतुरचेतसां व्यंजनान्यापारसंहकृतान्तःकरणवत्ति निरस्ता- 














१२९ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यदास्त्र मे साधारणीकरण-विमशे 


स्मरण की भआत्मपरकता से आगे बढ़कर काव्यार्थं को समष्टिचेतना के 
स्तर पर अन्तर्मावित करती हं । अनुमान जहाँ व्याप्ति-सम्बन्ध पर आधृत 
अन्यगत अनुभूति हे, अथवा स्मरण, प्रत्यक्ष इन्द्रिय-सन्निकषं पर आधृत एवं 
व्यक्ति-संस्कारःप्रेरित अनुमव है" वहां रसान्‌भूति विरिष्टाथं का अनुसंधान 
है । यह व्यंजना की अन्तःक्रिया ह । ध्वनन व्यापार से जव काव्य-निवद्ध भावों 
का अन्तर्भावन होतादहै तो करुणादि दुःखात्मक भाव भी आनन्दानृभूति में 
परिणत हौ जाते हैः तथा इतर विजातीय संवेदनाओं के नियंत्रित हो जान 
विशिष्ट अनुभूति साधारणीकृत हो जाती है । अनुकार्यं एवं अनुक्ता कौ 


चेतना से मुक्त यह्‌ धारावाही अनुभूतिः दही प्रमाताके स्तर पर नात्मानु- 
भति हे । 


विद्याभूषण (१८वीं क्तो ई ०) साहित्यकौमुदो 
(रचनाकाल १७६० ई ०) 


साहित्यकौमुदीकार विद्याभूषण का रसचिन्तन एवं प्रयुक्त शब्दावली 
मूलतः मम्मट को उपजीवी है, जिसके मूल में अभिनव कौ प्रणा असंदिग्घ 
है । विद्याभूषण के अनुसार स्थायी सामाजिक की वासना में संस्थित होता 
दै तथा साधारण्य रूपसे प्रतीत विमावादि व्यापारोंसे (जो लौकिक कारणों 
केही अलौकिक रूप टे) अभिव्यंजित होता दहै।* स्पष्टतः साधारणीकरण 
या परिणाम रूप नटीं, अवान्तरं व्यापार है, जिस पर भट्टनायक के 
विभावादि साधारणीकरणात्मा का प्रभाव है । अभिनव विभावन-व्यापार 
को साधारणीकरण से अभिन्न नहीं अपितु साधारणीकरण की सिद्धि 
का अंग मानते ह--'साधारणीभावना च विभावादिसिरिति।' विद्याभषण 
का शेष विवेचन अभिनव का उपजीवी है, जिसमे रस को सवंहृत्संवादी, 
आस्वादात्मा तथा “विभावादि-जीवितावधि' कहा गया है । 





वरणतया विगलितवेद्यान्तरः स्वयमेव भासते । 


तरल, प॒० ४४ 
, एकावली, १० ८७ (तरल, प्‌० ८४) 


वही, ¶० ६२ 

धारावाहिनि ध्यानस्षताने । (पृ० ८४) 

स॒ च स्थायी साधारण्येन प्रतीतस्तं रभिव्यज्जितः सभ्यानां वासनात्मना 
संस्थितः (सा० कौ० १० २६) 


न्‌ -९५ ~) ॐ 








च च १ 
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साघधारणीकरण-विषयक इतर अवधारणाणएं १३७ 


^ तेनेव सवंहुत्संवादी चवंणेकप्राणो {विभावादिपरामर्लावधि-जौ वितो बहि- 
रन्तश्च परिस्पुरन्सर्वाद्धमिवालिङ्गन्नानन्दसिन्घुसिवावगाहयन्‌ विगलितवेचा- 
न्तरोऽलोकिकचमत्कारकारी श्छुंगारादिको रसः स्मयेते 











तेनेव से आदाय साधारण्येनैव है अर्थात्‌ विगलितवेद्यान्तरता आदि 
साधारण्य का स्वरूप नहीं, उसका व्यापार है । उक्त पदावली पर काव्य 
प्रकाश की छाया अत्यन्त स्पष्ट दहै । इस प्रकार मौलिक सिद्धान्त की दुष्ट 
से विद्याभूषण को भवधारणा का इतना मूल्य नहीं है, जितना इस दृष्टि से 
कि वे भी साधारणीकरण को रस कौ ब्रह्यास्वादसन्तिम, विगलित 
वेद्यान्तरता की लोकोत्तर भूमि पर ही व्याख्यायित करने में आस्था रखते 
है । वे लोल्लट अथवा विद्यानाथ की भांति रस को अनुकायंनिष्ठ नदीं 
मानते । अनुकायं परिमित दहं ओर उन सं भय आदि की लौकिक अनुभूति 
ही हो सकती है। रस अभिनेतामे भी नहीं है, अपितु उसके नैपुण्य स रस 
को अलौकिकता प्राप्त होती दहै । रस की स्थिति सामाजिकमें ही है-- 


“स च रसो नानुकार्यादौ लौकिकत्वात्‌ पारिभित्याद्‌ भयादिसद्भावाच्च । 
न॒ चानुकत्रदौ जोविकाखथनुवच्यादौ प्रवृतेः। कितु सभ्येष्वेव सवासनेषु 
तत्तन्तिबन्धनचातुरीभिः तत्रालौकिकत्वप्राप्तेः ।*° 








संद्धान्तिक दृष्टि अनाविल होने पर भी विद्याभूषण के चिन्तन मे रस 
की अलौकिकता तथा विभावो के साधारण्य के पौर्वापयेक्रम का कोई स्पष्ट 
विवेक लक्षित नहीं होता । परिज्ञात. विशेष से उनका आशय दमयन्ती 
्ञादि का कामिनौ रूप मे उपस्थित होना है । स्थायी भावादि प्रमाता के 
ममत्व परत्वादि के सम्बन्ध विशेष से विच्छिन्नहो जाते हँ तथा असाधा- 
रणता से मुक्त होकर साधारणीढृत प्रतीत होते हैँ। प्रमाता भी स्व-पर- 
राव से मक्त होकर आश्रयसे अभेद स्थापित करता है। इस संदभं में 
कृष्णानन्द की टिप्पणी है-- 
अपरिज्ञातो विशेणो दमयन्तीत्वादि्येषाम्‌, स्फ्रन्ति कःमिनीत्वादिसा- 
मान्पेनेत्यथः ॥ 3 
"भा 


१. वही, प° वही 
२. सा कोश प्‌० २० 
३. सा० कौणप्‌० २३० 











१३८ जभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र मे साधारगीकरण-विमशं 


कह्ने का आय यह दहै करि विद्याभूषण ने भट्टनायक से लेकर 
विडवनाथ प्रभृति आचार्यो की अवधारणाओं को संयोजित करने की चेष्टा 


कीहै। प्रमाता स्व-पर-भाव से मुक्त होकर आश्रय से अभेद स्थापित करता 


दै । यस्मन्तृणामपि अन्धिलंघनादौ प्रवृत्तिः सभ्यानां 1१ इस प्रकार उनके 
विवेचन में विभावादि का निविशेषत्व, सम्बन्ध का स्वीकार-परिहार, 
प्रमाता कै परिमित भाव का उन्मोचन तथा आश्रय से अभेद आदि के विविध 
सूत्र अन्तग्रथित हो गये हैँ । 


चिरंजीव भटाचायं (१८बीं शती का प्रारम्भ) काव्यविलास 
(रचनाकाल १७०३) 


काव्यदास्त्रीय परिवेश अकस्मात्‌ परिवत्ित नहीं होता, किन्तु काव्यगत 
मान्यताओं मे व्यापक स्तर प्र एक सुनिश्चित परिवत॑न दृष्टिगोचर होने 
लगता दै । यह्‌ परिवतन आकस्मिक नहीं होता, इसका सम्बन्ध एतिहासिक 
संदभं से है। संस्कृत काव्यशास्त्र की मान्यताओं के वस्तुनिष्ठ स्तर पर 
स्थापित हौ जाने के अनन्तर सहृदय कौ मानसिकता तत्कालीन परिवेश सें 
मधिकाधिक महत्त्वपूणं होती गई । अतः काव्य-लक्षण अथवा रस-लश्नण मे 
सहृदय कौ रसज्ञ चेतना का समावेश करना आवश्यक हौ गया है । चमत्कार 
की सूक्ष्म भगिमागों के ममंजञो के मभावमें रसमय काव्य का अस्तित्व निरर्थक 
उद्घोषित किया गया। “कान्यविलास' काग्य-चमत्कार्‌ के अभिन्नो की 
उपस्थिति में टी काव्यानृभूति को प्रासंगिक मानता है ।3 इस संदभं यें 
अधिकारी चात्र विमलग्रतिभानज्ञालिहृदयः को परम्परा को अगे बढ़निमंदही 
इस कृति का योगदान है । इसका यह अथं नहीं कि लेखक ने रस-गास्व की 
अन्य समस्याओं पर विचार नहीं किया गया हे, उशन माया रस के सम्बन्ध 


वही 

+ 'स्थाय्यनुभावादीनां सम्बन्धिविशेषानवच्छेदः। तेन ममैवन ममैवेति 
परस्य न परस्येति असाधारण्यं विहाय स्व॑ंसाधारण्येन स्थायि 
भागाः प्रतीयन्तं 1४५ (वही) 


८) छ 
#॥ } 


३. सत्यपि च रसादौ विना विलक्षणचमत्कारमभिन्ञानानां कान्यमिदमिति न 


प्रतीतिरपि इति। 
(काव्य-विलास (सरस्वती-भवन, वाराणसौ-१९२५ ) प्‌० ३) 
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मं एक बडी सांक टिप्पणी की है-माया अनादि है, कन्तु मिथ्या ज्ञान की 
श्ररिका है, जबकि रस साक्षात्‌ ब्रह्यास्वाद सहोदर है, अतः आनन्दस्वरूप रस 
का माया के साथ सामंजस्य असंगत है ।१ इस संदभं मे पण्डितराज जगन्नाथ 
कै मावना दोष का स्मरण आना स्वाभाविक दै । साधारणीकरण में मिथ्या 
ज्ञान का तिरोधान बआावस्यक है । किन्तु भावना-दोष मलतः ज्ञान के तिरोधान 
पर अवलवित है। अतः दोनों के साम॑जस्य मेँ तारिक असंगति प्रतीत हो 
सकती हे, किन्तु भट्‌टाचायं ने मत्तभेदकी सक्रियता को साधारणीकरण 
-जेसे ताकिकं विवेचन कौ भोर उन्मुख नहीं किया है । 


पं० छज्जूराम चास्त्री विद्यासागर (२०वीं शती ई०) 
साहित्यबिन्दु (संवत्‌ १६५८२) 

यह साहित्य-शास्त्र विषयक लक्षण-परिचायक सामान्य ग्रन्थ है, जिसमें 
लौकिक कारणों तथा अलौकिक विभावों के अन्तः सम्बन्धं का परम्परित 
उल्लेख ठै ।* आस्था उनकी अभिनव की अवधारणा में है,3 अतः शंकुक तथा 
भट्‌टनायक के अभिमतोंकोवे ग्राह्य नहीं मानते । शकुक का मत इस कारण 
दोषपूणं है कि लोकप्रसिद्धि में प्रत्यक्ष ज्ञान ही चमत्कारपूणं होता है ।* 
मदट्‌टनायक केमतको वे सांख्य दशंन पर आधत मानकर उसकी सांख्य- 
रीति से व्याख्या करते हँ तथा अपूवं भोज्य-भोजक-भाव रूप दो व्यापासे की 
कल्पन। को प्रमाणाभाव के कारण दोपपृणं मानते है ४ 





१. वस्तुतस्तु आलंकारिकाणां मते रसो नित्य आनन्दस्वरूपः । 
अतस्तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन मायाया रसत्वाऽसंभवः ॥ 
(बही) 

२. ये नाम लोके रामादिगत इतिहासादीनामुद्बोधकारणानि सीतादयः त 
एव काव्ये नाटके च निवद्धा सन्तो विभावाः कथ्यन्ते । (प० ६२) 

३. अनवद्यमेतन्मतम्‌ (पृ० ५६) 

४. प्रत्यक्षमेव ज्ञानं चमत्कारजनकं नानुमित्यादिकमिति लोकप्रसिद्धयाव्रापि 
दोषः (ए० ५६९) 

. सांख्यरीत्या मट्नायकमते विभावादिभिः संयोगात्‌ भोज्य-भोजक-भाव 
रूपात्‌ सम्बधात्‌ रसस्य निष्पतिभु कतिरिति अपवभोज्यभोजकभावरूप 
ञ्यापारकटयल्पने मानाभावोऽत्रापि दूषकः । ( पृ ६) 








१४० अभिनवोत्तर सस्कृत काव्यशास्त्रे साधारणीकरण-विमशं 


चवेणा की ब्युत्पत्तिमें वे अवद्य रागकोदही नहीं, विवेक को भी स्थानं 
देते ह । “चवंणा काव्याथंज्ञानजन्य स्वादः' किन्तु दृष्टि उनकी आदर्शीकृत ओौर्‌ 
जात्म-निष्ठदही हे । वे आस्वाद को पदाथं नहीं अनुभूति मानते हँ तथा उसे 
परब्रह्यास्वादसे मी विलक्षण आनुभूतिक स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं) 
स च परब्रह्यास्वाद समाघेरपि विलक्षणः । 


ह रिह॒रानन्द सरस्वती (करपात्र) भक्तिरसाणंव (२०२५) 


भव्ति रसाणव में साधारणीकरण का विवेचन मूलतः लोकोन्तर आलम्बन. 
के लौकिकीकरण (सामान्यीकरण) की समस्या से उभरता है ।१ यदि कवि- 
दृष्टि अथवा काग्यके मूल संदभं में करष्णादि के विलक्षण अलौकिक चरित 
मे लौकिकता की सामान्य भावना का स्पशं नहीं है तो स्पष्टतः प्रमातगत 
अनुभूति के स्तर पर उसका लौकिकीकरण अन्तविरोध को जन्म देगा ।> 
आश्चय (अनुकायं) एव सामाजिक में स्थायी की भिन्नता सामान्यीकरण में 
बाधक होगी । आश्रय निविशेष के सवंगतत्व की अवधारणा भी इसका 
पूणं समाधान नहीं है । स्थायी के निविशेषत्व भौर आश्रय के साथ सामाजिक 
के साधारणीकरण की प्रक्रिया समानान्तर रूपसे गतिशील रहती है। इस 
कम में पूवं पक्षम वे काव्य-प्रमाव एवं कवि को अनुभृतिसे प्रमाता कै 
तादात्म्य स्थापन का भी उल्लेख करते हैँ 13 एक अन्य अभिमत के अनुसार 
काव्य केद्वारा कवि प्रमाता कै सूप्त भावावेगों को उद्बुद्ध करता है ॥ 
सहृदय भी लौकिक भूमिका से ऊपर उठकर कवि-्वाणत भावों के साथ एेक्य 
का अनुभव करता ह४। वस्तुतः विभावादि भावोद्बोधन के स्थूल माध्यमः 


१. किमतामान्यस्य लोकोत्तरस्य विभावादेः सामान्यीकरणम्‌ 


लौकिकीकरणमेव साधारणीकरणम्‌, कि वा 
व्यक्तिविशेषगतस्य आश्रयनिविशेष भावापादनेन 
सवं गतत्वापादनं वा { 


, (भक्तिरसार्णंवः प° ६६) 
२. तस्य लौकिकत्वापादनं दूषणमेव (वही ) 
३. तच्छोतुदरष्टुश्व काव्यप्रभावेण कवयितुः भावेन तादात्म्यं साधारणी- 
करणम्‌ । (वही, १० ६७ ) 
४, काव्यादिद्रारेण कपिस्तास्तान्‌ भावान्‌ प्रस्तुवन सहृदयानां सुप्तं भोवलोक 
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मात्र हे । आग्नेय उपकरणों की भांति उनकी स्थूल सत्ता है किन्तु जंसेअग्निकी 
निष्पन्न में स्थिति दाह की संवेदना मात्र शेष रह जाती है वसे ही रसानुभूति 
कै चरमक्षणमं प्रमाता व्यक्ति विशेष के सम्बंयों के विलुप्त हो जाने से 
अनुभूति मात्र रह जाता है । अस्तु, करपात्र जी साधारणीकरण की जिस 
लोकोत्तर अवधारणा को रेखांकित करते हैँ वह विभिन्न अन्तद्‌ष्टियों की 
समन्वित भूमिक्रा है । प्रमाता एक स्तर पर कवि अथवा विभावादि से माव- 
तादात्म्य स्थापित करता दै ओर दूसरे स्तर पर अनुभोक्ता मौर अनुभूयमान 
के भेद को समाप्त कर वह अनुभूति मात्र अविदिष्ट रह ज।ता है। स्पष्टतः 
पवं पक्ष के स्तर पर हिन्दी के आधुनिक आलोचको की अन्तदृष्ट्यों को 
उद्धृत कर उत्तर पक्ष में उनकी संगति बेठाने का यह्‌ शास्वीय अनुरोध है। 


रेवाप्रसाद द्िवेदो काव्यालंकारकारिका (श्रभिनवं काव्य- 


शास्त्रम्‌) १९७७ ई० 


डा० रेवाप्रसाद द्विकेदीने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करने की 

अपेक्षा नव्य समीक्षा से प्रेरित उस चिन्तन को गति दी है, जिसमें काव्यकी 
सजंन-प्रक्रिया अथवा सहूदय-निष्ठ रसानुभूति के विर्लेषण की अपेक्षाः 
असिव्यंजना-पक्ष को केन्द्रमे रख कर ही काव्य की स्वायत्त चेतना के विइलेषण 

| का आग्रह व्यक्त किया गया है । उनका कथन दहै कि रस मलतः सामाजिक- 
निष्ठ होनेके कारण काव्य के परिकर वृत्त में नहीं जाता, वह तो सामाजिक- 

कणे जात्मा में काव्यानुशीलनजन्य अनुभूति विशेष है ।२ अतः अलंकार ही 

काव्यके शरीर में उपस्थित होने के कारण काव्य दे ।3 काव्य की परिभाषा 

देते हुए वे कहते हैँ कि काव्य कवि तथा सहृदय के मध्य में सम्प्रेषण की वस्तु- 


क्नोभयति । उदुबद्धेषु भावेषु श्रोत्रारोऽपहाय इमं लोकं ग ढधचंतन्यात्मके 
भावजगति वतमानाः कविवणितंभविः सह्‌ साधारणीकरणल्यम्‌ एेक्य- 
मनुभवन्ति। (वही, पू० ६८) 

१. क्वेभविन विभावादीनाश्च भावेन एेक्यमापन्न सामाजिकभावो विग- 
लितश्रमातुघ्रमेयादिभेदसाधारण्यमुपयाति । ( वही) 

२. रसः सामाजिकनिष्ठ इति न काव्यनिष्ठ इति न सः काव्यात्मा । 
भतस्स्थितस्य ~ सुरसास्यायेतान वस्था । 

(काव्यलंकारकारिका संस्तवः पृ० १७) 
३. कव्येऽलकार एवात्मा स एवास्मिन्‌ स्थितो यतः । (का० २६ प्‌० ५६) 








१४२ अभिनवोत्तर संस्कृत काव्यशास्त्र में साधारणीकरण-विमशे 


तिष्ठ स्थिति है जो संज्ञानात्मक चमत्कार को उद्बुद्ध करती है ।* आशय यह्‌ 
है कि रस कविता का सामाजिक के चित्तमें सम्प्रेषित प्रभाव मात्र है। काव्य 
का मौलिक धमं नहीं दै ।* कविता तथा सामाजिक, दोनों का भिन्न अस्तित्व 
है, अतः प्रमाता एव प्रमेय के भिन्न होनै के कारण प्रमातृगत अनुभूति को 
काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया जा सकता ।3 रस की मुल चेतनां 
के संदभं मे डा० द्विवेदी ने साधारणीकरण कीसत्ताभी स्वीकार कीरै ।४ 
काव्य तथा अभिनय के द्वारा जव रस नामक सारभूत प्रमाव प्रमाता तकं 
सम्प्रेषणीय वनता हे, तो काव्यवस्तु तथा सामाजिक, दोनों के ही वं शिष्ट्य 
का तिरोधान दहो जाता है। अतः सामाजिकनिष्ठ स्थायी निविश्ेष भाव से 
काव्यनिष्ठ भावकत्व नामक व्यापार के द्वारा साधारणीकृत (निविशेष ) 
विभावों का आस्वादन करता है । आशय यह्‌ है कि यह्‌ लिधिशेषत्व सहूदयः 
तथा काव्य-वस्तु, दोनो स्तरों पर घटित होता है ।५ 

रमेशचन्द्र शुक्ल : रसदन (१९८३ ई०) 

आधुनिक जीवन एवं साहित्य की कलात्मक संमावनाओं एवं पर्व 

प्रतिष्ठापित रस-मूल्यां कौ समानान्तर व्याख्या एक सीमा तकं "रदशन? 
की प्ररकं अनुभूति रहीदहै। तथ्य यह्‌दहै कि लेखक ने सौष्ठववादी कला- 
मूल्यों को पूवग्रिदमुक्त सानववादी आधार देने का जो उपक्रम किया हैः उस 








१. अलं कारोऽप्यलं मावरूपौ ज्ञानात्मकः परम्‌ । (का० १२४ पृ° १८६) 
, काव्यालंकारकारिका (१६९-७०) १० २५६ 
३. प्रमेयं च प्रमाता चेत्यनयोर्भिन्नता-दृशम्‌ । 
रसः प्रमात्‌-मा्रंकनिष्टोऽलकरणं चनः। (का० १७४-७७ ) 
४. रसो नाम काव्याभिनयान्यतरोपस्थापितानामपहूतविशेषाणामत एवं 
चापहतविशेषस्य । 
५. अपहूतविशेबत्वं नाम साधारण्यं ˆ ` * - * असाधारण्यनिरासरूपोभयाभावस्व- 
रूपम्‌ । (वही, १० ३८) | 
६. सत्यता सौन्दयेमस्ति, सदाचारः सौँदये मस्ति - सौँदयंमेव जीवनम्‌ प्रेल्कं 
सोदर्य नन्दयति । तद्‌ आनन्दाह्बादात्मभावलोकोन्तरैवयानि मनसि 
समूत्पाद्य सवंभ्योऽपि विषयेभ्यो मानवं परावतेयति । मानवस्तदा या- 
मनिवर्चनीयां प्रीतिप्रदां स्थितिमनु भवति सा असाधारणी स्थिति रस 


इति व्यवहियते । (प० ९) 
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मे मानव-वासना के उन्नयन की वे भूमिकाएं बराबर उद्धाटित हुई हँ 
जिनका विरोध न प्राचीन आग्यात्मिक, नेतिक (शिव) दष्टिसे हैमौरन 
लोक सामान्य भाव-भूमि की आधुनिक समाज शास्त्रीय व्याख्या से।* दोनों के 
समन्वय से तदाकारता, तादात्म्य एवं आत्म-विस्मृति की परम्परिति रस 
दृष्टि भी उमरी दहै ओर आत्मान्वेषण की नवीन अस्तित्ववादी व्याख्याभी। 
रसानुभूति के क्षण में सहृदय अपनी अस्मिता का लोप नहीं करता भपितु ` 
अपने आन्तरिक यथार्थे का अन्वेषण करता है। न तदा रसानुभूतिकाले 
रसज्ञः स्वत्वा्‌ श्रंशति अपितु तदा सः स्वकीयं यथायं रूपम्‌ परयति ।* 
दूसरी स्थिति योग जंसी तन्मयता एवं तदाकारताकी है । यहां सनातन 
भाग्बोध की वही मृद्रादहै जिसमे रसास्वादन के क्षण में योगिकल्प प्रमाता ˆ 
द्रष्टा एवंद्रष्टव्यका भेद विस्मृत कर बेखतादै। रसानुभूतिकाले द्रष्ट 
द्रष्टव्यस्य योगिनः स्थितिमिष सहृदयः परिगृह्णाति स तदनु भवानेहसि कि वा 
तदास्वादनसमये कोऽहम्‌ ` क्वाहुमित्येदपि स्वं विस्मरति ? डा० शुक्ल के 
अनुसार रसास्वादन के केन्द्र में साघारण व्यापार है भौर यह साधारण्य 
मुलतः प्रमाता प्रमेय की अभेदानुभूति के स्तर पर घटित होता है। 
इसी निकषं पर उन्होने भवित रस में साधारणीकरण की व्यापकतर संभावना ` 
मे आस्था व्यक्त कौ है, जिसकी भंगिमा अनौपचारिक एवं .एक सीमा 
तक स्थूल एवं बहिरंग है। उसमे रूपगोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती या 
हरिहरानन्द सरस्वती करपात्र जसी आन्तरिक तकंसंगति का विकास नहीं 
हे । एक आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़े रहने की स्थिति को संचेतना कै स्तर 
पर रेखांकित भर कर दिया गया है। भक्िति-स्तो्रों के श्रवण से मात्म विस्मृत 
हौ परमात्मा में लीन होकर मक्त साधारणीकृत स्थिति मे पहुंच जाता है* 
यह स्थिति का अति सरलीकरण है इस की विप्रतिपत्तियों का विवेचन ` “उक्त 


१ व° १० २९-३० 


२. ¶० 
३. अस्मदीया रसवेतनायाः साधारणो व्यापारो रसास्वादनम्‌ इति नाम्ना 
प्रथते । ( प० १५ ) 


४. "" "मनवः कोऽहं क्वाहुमित्येतदादिक सवं विस्मृत्य परमात्मनि निलीय- 
मान इव जायते सोऽपि समाधि स्थस्य योगिनोऽवस्थां प्रपद्यते । एतद्‌ 
विधं यद्‌ साधारणीकरण मस्ति यद्‌ तदेवं वतंते यद्‌ वीरभ्युगार 
करुणादिभिः० सञ्जायते । (प° ६५) 





१४४ जसिनवोत्तर संस्कृत काव्यलास्त्र में साधारणीकरण-विमशं 


ञाचार्थो के प्रसंग में हमने अन्यत्र कियादहै। अतः उनका यहं अभिमत कि 
क्त ओर भगवान्‌ के मध्य एकत्व कौ अनुभूति साधारणीकरण से अभिन्न 29 
शब्डाथमयी सष्टि में घटित होने वाले साधारणीकरण की यथाथं व्याख्या 
नहीं है । वस्तुतः भव्ति एवं श्छ गार के सुक्ष्म, प्रबल अथवा प्रखर संबेदनों 
की काव्येतर एवं काव्यानुभूति में गुणात्मक अन्तर है । इस संदभं बे 
उल्नेखनीय यह्‌ है कि लेखक ने साधारणीकरण की शास्त्रीय अवधारणा से 
व्रभावित जिस व्यावहारिक दष्टि का विकास क्रिया उसे केन्द्रीय संवेदना 
से समीकृत नहीं किया जा सका है। यथा अभिनेता की अभिनेय पात्रोसे 
तदाकारिता की अनुभूति, देदाकालातीत चेतना की वत्तमान मे परिणति, 
तथा करुणादि भावों का सुखात्मकं अनुभूति में पयंवसान इत्यादि के जिन 
अनुषंगों को साधारणीकरणों के पर्यायरूप मे" यहाँ ग्रहण किया गयादं, वे 
स्थित्तिविशेष की व्यावहारिक स्वीकृत्तियां है ।3 उनमें कवि कै अन्वेषित 
सत्य तथा पारो की आभ्यन्तर प्रतीति एवं वैशिष्ट्य के विन्दुओं 
पर इस अवधारणा को ग्रहण करने को आलोचकीय निष्ठा लक्षित नहीं होती 
यथा काव्ये सीतारामादीना"- ˆ“ येषासभिनयं नटः कुरुते दक्नकाले द्रष्टा 
` अहं काव्याध्येता बा नाटकस्य द्रब्टाऽस्सिन्‌ ``" इत्यादिकं सवं विस्मृत्य 
(2 नन्दे निलोयते--इदं हि दिव्यसेक््यं साधारणीकरण 
८ ध 2 पिवते फर भी लेखक ने साधारणीकरण को मुलतः तादात्म्य 


स्वीकार किया है उसमे सामाजिक की स्वकीय 














८ 8 येय. मनना कृ शो ही नहीं होता बह स्वां सम्बन्धो की संकीणं भूमि 
८ \ (तर से ऊपर भी उती है /८ यह दृष्टि लोकमंगलवादी अवधारणा की स्वाभाविकं 
थ न्द 1 ५ 
| = 2 क 1 त्ति ब. 2 ८ 
म भस्कर * भेन वि 1 € 
(ख 
नजकम 


१. भक्त्या यद्‌ भक्तभगवतोमंध्ये एकत्वं क्वा साधारण्य--साधारणी- 
करणत्वमुद्‌ भवति तस्मिन्नुदिते सति भवतो यमानन्दं विन्दति स आनन्दः 
श्य गारादिरसजनित मानन्दं मलिनीकरोति । (वही पृ०६५) 

२. सवं देगकालवधनादपि मुक्तं भूत्वा वतंमान एवातरति । (प° ४४) 
एतत्‌ साधारणीकरण भयं मयात्‌ शोकं शोकाद्‌ दूरी करोति । 

(१ 

९। ८५ 5 ९९ 

४. साधारणीकरणप्रभावात्‌ सहूदयङ्वापि निजत्वपरत्वपरकप्रतीति धरातला- 
दृत्थितो भूत्वा ` ` परित्यज्य ततोऽप्युपरिस्थ धरातल ससेघते । (ष्‌० ४४) 

















